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इँगलंड के इतिहास का यह दूसरा साग सी राज सेवा में 
उपस्थित किया जाता द्दे । इसमें संदेह नहीं कि यह भाग प्रकाशित 
होने में बड़ी देर हो गई हे--ओर इसके लिये उलाहने भी हमारे 
पास कम नहीं आए--परंतु इसमें हमारा By विशेष दोष नहीं। 
इस इतिहास के संशोधन श्रोर संपादन में aga अधिक सम्रय 
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हमको लगाना पडा हे, ओर फिर भी हमारे सन के माफ्रिक़ 


सवायसुं द्र, सवंधा शुद्ध संस्करण नहीं प्रकाशित हो सका । आशा 
है, इस बार जो कुछ छोटी-मोटी त्रुटियाँ रह भी गई हैं, वे अगले 
संस्करण में बिलकुल न रद्द जायँगी । एक और त्रुटि ae रह गई 
है कि इसका छुपना बीच-बीच में अनिश्चित समय तक स्थगित 
रखने के लिये aw होने के कारण कुछ शब्द, भिन्न-भिन्न स्थलों 
पर, भिन्न-भिन्न रूप से छुप गए हैं। यह अ्रनिच्छा-कृत अल्प 
त्रुटि भी wa की सुधार दी जायगी । इन त्रुटियो का उल्लेख हमने 
इसीलिये स्वयं कर दिया हे कि समालोचक सजना को व्यर्थ इनके 
वर्णन में अपना श्रमूल्य समय नष्ट न करना पड़े | 

इन क्षुद्र-क्षद्र त्रुटियों के रह जाने पर भी इस इतिहास की 
उपयोगिता अथवा असाधारणता 'प्रणु-मात्र भी कम नहीं होती। हिंदी- 
संसार में इसके प्रथम भाग का यथेष्ट आदर शर प्रचार हो चुका 
हे, और यही इसकी उत्तमता अथवा उपयोगिता का प्रबल प्रमाण 
है। प्रथम भाग साहित्य-सम्मेलन, प्रयाग की मध्यमा-परीक्षा के 
ata में स्वीकृत हो चका हे । आशा हे, यह दूसरा भारा भी हिंदी- 
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साहित्य मे अपना उचित स्थान ग्रहण करेगा । हिंदी-साहित्य मे ऐसे 
इतिहास आदि के सर्वांग-पूर्ण संपूर्ण सालिखित ग्रंथों का अभी 
अभाव ही हे, जिन्हें उच्च कक्षाओं के लिये NAAT बनाया जा 
सके । इसी अभाव की आंशिक पूर्ति करने के लिये हमने यह 
इतिहास प्रकाशित किया है । इसका यथेष्ट आदर ओर प्रचार अगर 
होगा, तो उससे उत्साहित होकर हम अन्य इसी कोटि के ग्रंथ 
लिखाकर प्रकाशित करने के RA उद्योग करेंगे । इस पुस्तक में 
काग़ज़ अच्छा AMA गया है, छुपाई ओर शुद्धता पर भी यथेष्ट 
ध्यान दिया गया हे, जिसके देखते मूल्य अधिक नहीं रक्‍खा गया ! 
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अमेरिकन क्रांति ( १७७०-१७८३ ) ... १३८ 
अमेरिकन क्रांति के तात्कालिक कारण १४१ 
| अमेरिकन स्वतंत्रता का युद्ध 
| ( १७७६-१७८१ ) ... ७... १४४ 


( ६ ) योरप के युद्ध तथा राकिंघम + 


का सचिव-तंत्र राज्य ( १७७८-१७ 3 ) १४६. 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


३२ fade का इतिहास 


(७) लांड बाँधे तथा हेनरीफ़ोक्स का सम्सि- 
लित (tne Coalition M inistry) alaa- 


तंत्र राज्य ( १७८३ ) ... i 
(८) विलिग्रम पिट का खचिव-तंत्र राज्य 
( १७८३-१८०१ ) ule an 
पिष्ट का ats सुधार ... m 


चतुर्थ परिच्छेद 

जाजे तृतीय--फ्रांस की क्रांति तथा sizes का 

डँरालेड से मिलना ( १७८६-१८०२ ) ... za: 
फ्रांस का क्रांति 

इँगलेंड तथा फ्रांसोसी क्रांति 


इंगलेंड का फ्रांस से युद्ध ... T 
अडिंगटन का सचिव-तंत्र राज्य ओर आमीन्‍्स 
की संधि ( १८०१-६८०२ ) न 


पंचम परिच्छेद 

जॉर्ज तृतीय तथा नेपोलियन ( १८०२-१८२० ) ... 
नेपोजियानिक युद्ध का 'ग्रारंभ za 
विलियम पिट का द्वितीय सचिव-तंत्र राज्य 
( १८०४-१८०६ ) or 000 
सवैयोग्यता का मंत्रि-मंडल ( १८०६-१८०७ ) 


Ministry of all the Talents 


J 


टोरियो का सचिव-तंत्र राज्य (१८०७-१८३०) 
परिच्छे 
षष्ठ परिच्छेद 


zed सदा में Las की व्यावसायिक क्रांति 


१४ 


१५२ 
XX 
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हिंदी-प्रेमियो से 


आवश्यक अपील 


माननीय महाशय, 

इमारी गंगा-पुस्तकमाला को राष्ट्रभापा हिंदी की सफलता-पर्वक 
सेवा करते हुए श्राज ६-७ वष हो चके हें । आप-जेसे गण-ग्राहकों 
ने इसकी खूब ही TA की हे । इसका ज्वलंत प्रमाण यह है डि 
जितने स्थायी ग्राहक इस माला के हैं, उतने आज तक किसी भी 
माला के नहीं हुए । इसकी आहक-संख्या २,००० के ऊपर पहुँच 
चुकी ह, तो भी श्रभी इसके ओर अधिक प्रचार की ज़रूरत है-- 
सुचारु रूप से 'माला' को चलाते रहने के लिये हमें कम-से-कम 


> 


२,००० ही स्थायी ग्राइक श्वार चाहिए । यदि हिंदी-हितेषी, गणज्ञ 
सहृदय सजन ज़रा-सी कोशिश करें, तो उनके लिये गंगा-पुस्तकमाला 
क २,००० स्थायां ग्राहक और जटा देना कुछ काठन कास नहा. 
हमारी 'माधुरी' के तो वे १०,००० से भी ऊपर ग्राहक बना चके 
हं । अतपच कृपा करके आप स्वयं स्थायी ग्राहक बनें, ओर अपने 
इष्टमित्रा को भी आग्रह-पूवक बनावे । इस “अपील'” के साथ लगा 
हुआ “आदेश-पत्र” भरकर भेजे ओर भिजवाएँ । आपकी यह 
ज़रा-सी सहायता हमारे सभी मनोरथ सिद्ध कर देगी, और इसके 
लिये हम WITS सदा कृतज्ञ रहेंगे । 

अस्तु । हमने तो अपना कर्तब्य पालन कर दिया । अब देखें, 
हमारी इस “आवश्यक अपील” का आपके ऊपर भी कुछ असर 
होता हे या नहीं। हम उत्सुकता के साथ आपकी सहायता की 
प्रतीक्षा कर रहे हैं। श्राइए-आइप, हिंदी-माता की सेवा में हमारा 
हाथ बेंटाइए, ओर इस प्रकार स्वयं भी पुण्य-ज्ञाभ कीजिए | 

निवेदक-- 
सचालक गरा-पुस्तकमाला , लखनऊ 
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गंगा-पुस्तकमाला 
-पुस्त 
के 
A DON CN INTEN 
स्थाया ग्राहका क लिय [नयम 

( १ ) स्थायी ग्राहक बनने की प्रवेश-फ़ीस सिर्फ़ ॥) है। 

( २ ) पुस्तकें प्रकाशित होते ही--१% दिन पहले दाम आदि का 
“सूचना-पत्र” » भेज देने के बाद- स्थायी आहकों को २४) सेकड़ा 
कमीशन काटकर वी० Yio द्वारा भेज दी जाती हे । ४-६ रुपए की 

-X पुस्तक एकसाथ भजी जाती हैँ, जिसमें डाक-ख़र्च में बचत रहे । 

(३ ) जो पुस्तकें माला से अलग निकलती हैं, उन पर भी 
स्थायी ग्राहकों को २४) सेकडा कमीशन दिया जाता है 

( ४ ) स्थायी ग्राहक जिस पुस्तक को चाहें, लें; जिस एस्तक 
का न चाह, न लें; यह उनकी इच्छा पर AN हे । वे चाहे जिस 
पुस्तक को चाहे जितनी प्रातियॉ, चाहे जब, ऊपर-लिखे कमीशन पर 
मंगा सकते हैं । 

(२) बाइर की-हिंदुस्थान-भर की--सब प॒स्तई स्थायी 
आइका का ~) रुपया कमीशन पर मिलती 

( ६ ) स्थायी ग्राहक की भूल से वी० पी० लोट आगे पर STF- 


WA उनका डो देना पड़ता हे, आर दो बार ato पी० लोट आने 
पर स्थाया ग्राहकों को सूची से उनका नाम काट दिया जाता हृ | 


# नई पुस्तकों में से यदि काई या सब, न लेनी हों, अथवा और 
कह पुस्तक मनी ह, तो '“सूचना-पत्र” मिलते हा हमें पत्र लिखना 
Wels जिसमे इच्छानुसार बाररबाई कर दी जा सके । १५६ 


अंदर कोई सुचना न मिलन पर 
सेम नई पुस्तक Alo Wo द्वार भज 
दी जाती : 
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इंगलेंड का इतिहास 
[ द्वितीय भाग | 
प्रथम अध्याय 


स्टुअर्ट वंश का राज्य 
थम परिच्छेद 
जेम्स प्रथम ओर देवी अधिकार ( Divine Right ) 
( १६०३-१६९५ ) 
सन्‌ मुख्य-मुख्य घटनाएँ 
१६०३ जेम्स प्रथम का राज्याभिषेक 
१६०४ बारूद-षड्यंत्र ( Gunpowder Plot ) 
१६०७ वर्जीनिया में अँगरेज्ी उपनिवेशों की स्थापना 
१६१० weet में अँगरेज्ञों का उपनिवेश और जेम्स 
पथम का पार्लियामेंट का विसर्जन 
१६१४ अडल्ड पालियामेंट ( The Addled Parliament) 
१६१८ रेले को फाँसी ओर तीस साल का युद्ध 
१६२१ बेकन का अधःपतन 
१६२४ स्पेन के साथ युद्ध 
१६२ जेम्स प्रथम की मत्यु 
( १ ) उत्पात का खोत 
स्कॉटलेंड के राजा जेम्स छठे के इँगलिस्तान के राज्य पर आने 
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से इंगलेंड के इतिहास ने नया रूप धारण किया । स्कॉटलैंड का 
छठा जेम्स Saas के इतिहास में प्रथम जेम्स के नाम से लिखा जाता 
हे । जेम्स का यह विश्वास था कि एलिज़वेथ के बाद ईँगलिस्तान के 


७, 


राज्य का वंशपरंपरागत यथाथ उत्तराधिकारी मं ही हूँ । वह 
राजा का देवी अधिकार मानता था, अथीत्‌ कोई जाति किसी oath 
को राजा नहीं बना सकती ; राजा तो ईश्वर ही बनाता हे । यह 
ईश्वर-कृत नियम है कि देश के राजवंश में उत्पन्न हुआ राजकुमार 
ही उक्त जाति का राजा बने । अँगरेज़-जाति राजा के देवी अधिकार- 
संबंधी इस सिद्धांत को न मानती थी । वह राजा को नियत करना 
अपना अधिकार समझती थो । इस तरह अंगरेज़-जाति ओर जेम्स 
की सम्मति में भेद होने के कारण दोनों सें झगडा होना स्वाभाविक 
ही था । यह उत्पात तब तक झुका रहा, जव तक जेम्स पालिया- 
मेंट के नियमों के अनुसार ही अंगरेज़ों एर शासन करता रहा | 
इसमें संदेह नहीं कि सबसे पहले जेम्स ने ही देवी अधिकार- 
रूपी उत्पात के बीज को fade में दोया । आगे चलकर इसका 
भयंकर परिणाम यह हुआ फि उसके उत्तराधिकारी प्रथम चार्ल्स को 
अँरारेज़-जाति ने सूली पर चढ़ा दिया, ओर कुछ समय के लिये 
एक-सत्तात्मक राज्य को उखाड्कर प्रजा-सत्तात्मक राज्य स्थापित 
कर दिया । 

सबसे पहले दो बातों में अँगरे्न-जाति ओर जेम्स की टक्कर 
हुई । पहला विषय था धर्मे, ओर दूसरा राज्य-कर । प्यूरिटनिज़्म 
ओर कर-संबंधी विरोध जेम्स की विदेशी नीति के कारण उत्पन्न 
हुआ । इन दोनों बातों पर लिखने से पहले उस समय की योरप 
की राजनीति पर कुछ शब्द लिख देना आवश्यक प्रतीत होता हे । 
एलिज़बेथ की सत्यु के समय स्पेन का राजा फ्रिलिप तृतीय था। 
फ्रिंल्रिप का पिता पुब्रिज्ञबेथ के प्राणों का गाँहक शत्रु था । इसी तरह 
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mia मे हेनरी चतुर्थ का राज्य था, जिसने नांट ( Nantes ) 
की घोषणा द्वारा, राज्य के केथलिक होने पर भी, wie H धार्मिक 
सहिष्णुता की घोषणा कर दी थी । जर्मनी में भी लगसग आधी सदी 
से हरएक राजा घम-ग्रहण करने के विषय में स्वतंत्र था । जर्मनी 
का कोई भी सम्राट्‌ प्रोटेस्टेंट न था । पर उनमें से किसी ने भी 


के लोग प्रोटेस्टंट थे, ओर स्पेन के लोग केथलिक । योरपियन 
से डरते थे; क्योंकि वह केथलिक-मत फेलाने के 
fat अत्यंत उत्सुक था । स्पेन ही की तरह आस्दिया भी केथलिक- 
सत को पसद करता था, ओर चाहता था कि संपण योरप में 
केथलिक-मत ही रहे । सम्राट हेनरी चतुर्थ राजनीति में अत्यंत 
निपुण था, ओर इसी कारण उसे बहुत पहले ही मालम हो गया 
था कि योरप को आस्दिय से अधिक डरना चाहिए, न कि स्पेन 
से । स्पेन शक्कि-रहित था, पर आस्टिया नहीं । 
सन्‌ १६१० में सम्राट्‌ की BT हो गई । योरप की राजनीति 
ने एक नया ढंग पकड़ा | सम्राट्‌ का उत्तराधिकारी फ़र्डिनंड 
केथलिक था । वह योरप में अपने हो मत को फेलाना चाहता 
था । ऐसे विकट समय में बोहीमिया ने फ्रार्डिनंड को अपना राजा 
च माना, ओर प्रोटेस्टेंट-सतावलंबी पेलेटाइन फ्रेडरिक को अपना 


राजा चुन लिया । इसका परिणास यह हुआ कि फ़र्डिनंड ने बरोही 


मिया पर चढ़ाई कर दी । योरप के कुछ राष्ट्रों ने फ़डिनंड का साथ 
दिया, ओर कुछ ने बोहीमिया का पक्ष लिया। इस तरह am: 
संपूण योरप में युद्ध की धूम म गई । यह युद्ध १६१८ में शुरू 
हुआ, यार ३० साल तक जारी रहा | इसी से योरप के इतिहास 
में इस युद्ध को तीससाला युद्ध कहते हें । यद्यपि उक्क युद्ध का 
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आरंभ उत्तराधिकार के झगड़े से हुआ था, लेकिन शीघ्र ही उसने 
धार्मिक झगड़े का रूप धारण कर लिया । इसी यद्ध में इस बात 


~ 
~ 


wy निर्णय होना था कि आगे चलकर योरप में कोन-सा धर्म 
प्रबल रहेगा । 
ऐसे भयंकर समय में फ्रांस की दशा विचित्र थी। फ्रांस का राजा 
लुई तेरहवाँ बालक था, इस कारण संरक्षक-सभा ही वहाँ शासन का 
सारा काम करती थी । संरक्षक-सभा के सभ्य परस्पर एक दूसरे की 
बढ़ती को न देख सकते थे, आर इसी कारण उनमें सदा झगडे होते 
रहते थे । १६२१ में लुई तेरहवे ने राज्यशासन की बागडोर अपने 
हाथ में ली, और कार्डिनल रिशल्यू ( Cardinal Richelieu ) को 
अपना मुख्य मंत्री बनाया । रिशल्यू ने धीरे-धीरे सब ज़्मींदारों 
और मांडलिक शासकों को अपने वश में कर लिया । सारांश यह कि 
त।ससाला युद्ध में फ्रांस ने जो भाग लिया, उसका कारण धार्मिक 
विचार नहीं था । वह अपने सभी प्रांतों में अपना प्रभत्व भनवाने केः 
लिये हा इस भयानक लड़ाई में शामिल हुआ । तीससाला युद्ध 
में इंगलेंड की क्या नीति रही, इस पर कुछ लिखने के पहले अँगरेज्ञा 
की आंतरिक दशा पर कुछ लिखना ज़रूरी जान पड़ता है । 
( २ ) प्यूरिटंस, केथलिक्स और राज्य कर 
अस्स क राज्याराहण क बाद दो पड़यंत्र रचे गए | उनमें 
एक मुख्य ऑर दूसरा गोण था । गौण षड्यंत्र का उद्देश्य यह 
था कि राजा को क्रैद करके कैथालिक-मत पर चलने आर राज्य में 
उसा मत का प्रचार करने के लिये विवश किया जाय । किंत 
मुख्य पड्यत्र का मतलब यह नहीं था । मुख्य षड्यंत्र की रचना 
करनेवाले लोग अ्रवेला स्टुअर्ट को राजगद्दी पर बिठाना चाहते थे । 
प्रधान मंत्री राबर्ट सीसिल ने दोनों ही षड्यंत्रों का पता लगा 
लिया | अपराधी लोग फाँसी पर लटका दिए गए । सर वाल्टर 
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2a से सीसिल की शत्रुता थी । इसलिये उसने यह प्रकट किया 
कि पड्यंत्र में ta भी शरीक है । इसका परिणाम यह हुआ कि रेले 
लंदन-टावर में जन्म-भर के लिये Se कर दिया गया, ओर सीसिल 
सदा के लिये राजा का दाहना हाथ हो गया । 

सभी दलों ने जेम्स को राजा स्वीकार कर (लिया था | केथलिक 
लोग समभते थे कि जेम्स see होकर भी उन कठोर नियमों 
को हटा देगा, जो उनके विरुद्ध प्रचलित हैं । जॉन नाक्स ( Jobn 
Knox ) के संग्रदाय में जेम्स की शिक्षा हुई थी, इसी से ara 
कॉन्‌फ़र्सिस्ट्स ( Nonconformists ) लोगों का विश्वास था कि 
वह उन लोगों के wei को अवश्य दूर करेगा | जेम्स जब 
स्कॉटलेंड से लंदन जा रहा था, तब प्यूरिटन लोगों ने इसी 
विचार से उसे एक प्रार्थना-पत्र ( Millenry Petition ) दिया, 
जिसमें कुछ अम-मूलक INA ओर पूजा-पाठों को बंद करने 
की बात लिखी थी । उसका परिणाम थह हुआ कि जेम्स ने १६०४ 
में हैंपटन कोर्ट के अंदर एक समा की, ओर उसमे प्यूरिटन ओर केथ- 
लिक दोनों दल के लोगों को बुलाया | परंतु वहाँ कोई विशेष निण्य 
न हुआ; केवल प्राथेना-पुस्तक में कुछ थोड़े-से परिवर्तन किए गए । 
प्यूरिटन लोग इससे संतुष्ट न थे । नए ढंग से बाइबिल का अनुवाद 
करने के लिये आज्ञा दी गई । ५६११ में राज्य की ओर से बाइविल 
का नया अनुवाद प्रकाशित हुआ, आर अगरेज़-प्रोटेस्टेटो ने हृदय से 
उसका स्वागत किया । 

रोमन केथलिक लोग जेम्स से बहुत ही अधिक रुष्ट थे; क्योंकि 
उनके विरुद्ध जो कठोर नियम थे, वे पहले की तरह बन ही रहे । 
उन कठोर नियमा से तंग आकर उन्होंने एक भयकर कास करना 
चाहा । १६०४ के नवंबर की ४ तारीख को पालियामेंट का आधिवेशन 
था । गाडूफ़ाउक्स ( Guy Foukes ) को नेता बनाकर बहुत-से रोमन 
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केथलिकों ने राजा, राजदरबारी और सारे प्रतिनिधियों के सहित 
पार्लियामेंट को बारूद से उड़ा देने का प्रबंध किया । देवसंयोग से 
सीसिल को इसका भेद मालूम हो गया । ४ नवंबर को तलाशी 
ली गई । गाइफ्राउक्स पकड़ा गया | पार्लियामेंट-भवन के नीचे बहुत- 
से बारूद के पपे मिले । इस षड्यंत्र का पता लगने से जेम्स केथ- 
लिकों से बहुत डर गया | उसने उनको दबाने के लिये और भी 
कठोर नियम बनाए | 
(२ ) जेम्स और उसके मंत्री 
जेम्स प्रथम दयालु, विश्वासी और विद्वान्‌ था । वह शांति-प्रेय 
भी था । केतु दुभौग्य-वश अँगरेज़ों के रीति-रिवाज और स्वभाव को 
ठीक-ठीक नहीं समझता था । राज्य का काम-काज तो अपने कृपा- 
पात्रा पर छोड़ देता था, और आप शिकार और अध्ययन में ही 
अपना समय बिताना पसंद करता था । इसके साथ ही राजा के दैवी 
अधिकार का भूत भी उसके सिर पर सवार था । इसका. परिणाम 
यह हुआ कि इँगलेंड-जैसे स्वतंत्रता-प्रिय देश सें वह शासन के काम 
को सफलतः-पूर्वक न कर सका । जेम्स योरप की राजनीति को 
अच्छी तरह समता था पर उसमें वह पूणं रूप से भाग न ले 
सका ; क्योंकि उसे श्रेंगरेज़ों के स्वभाव का पूर्ण परिचय प्राप्त नहीं 
था, ओर इसी कारण वह अक्सर ऐसी बातें कर बैठता था, जिनसे 
व्यर्थ ही गडबड सच जाती थी । 
लाड सीसिल की मत्यु होने पर जेम्स ने अपने कृपा-पान्रों का 
सहारा लिया | उन सबसें मुख्य राबटे-कर था । यह जाति का 
स्क्राच्‌, बहुत ही सुंदर ओर वीर था। पर इसमें सबसे बड़ा दोप यह 
था कि यह लोटी बुद्धि का था-साधारण-से-साधारण बात को भी 
समभ नहीं पाता था | ऐसी दशा में कर ने सर टामस ओवर्बरी का 
सहारा लिया, ओर उसकी FAUT पर चलने लगा । कर की स्त्री 
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ओवर्बरी से शत्रुता रखती थी । उसने अपने नोकरों से ओवबरी को 
de कराया, ओर क्रेदख़ाने में मरवा भी डाला | उसकी रूत्यु के दो 
वर्ष बाद तक दिन-ब-दिन कर की शक्ति बढ़ती गईं। इन्हीं दिनों 
उसने dae में आकर ओर लोगों से अच्छा व्यवहार न किया । 
यह बात इस दर्जे तक पहुँच गई कि जेम्स भी उससे कुछ-कुछ तंग 
आ गया । देवसंयोग से एक दिन ओवबेरी की ag का रहस्य सब- 
को मालूम हो गया ! AS AMT में कर तथा उसकी खी पर अभियोग 
चलाया गया, जिसमें उन दोनों को रूत्यु-दंड की आज्ञा हुई । जेम्स 
ने दया करके दोनों को क्षमा किया, और कर को भिन्न-भिन्न राज्य- 
पदों से सदा के लिये हटा दिया | 

कर के अधःपात के उपरांत जेम्स ने जाज विलियसे को अपना 
कृपा-पाच्र बनाया । वह इस सफलता से अभिमान में चूर हो गया 
ओर दूसरों के साथ gian करने लगा । कुछ भी हो, जेम्स 
ने इसको धीरे-धीरे नो-सेनापति तथा पहले दर्जे का अले बनाया | 
कुछ ही समय के वाद इसे वकिंवम का ड्यूक भी बना दिया । 

अन्य योग्य लोगों ने बकिंघम की कृपा से अपने को उच्च पद पर 
पहुँचाना शुरू किया । फ्रांसिस वेकन इली की कृपा से चांसलर के 
उच्च पद पर पहुँच सका था। 

( ४ ) जेम्स ओर परराष्ट-नीति 

Seq तथा उसके कृपा-पात्रों का ध्यान विदेशी नीति पर बहुत ही 
अधिक था । जेम्स को स्पेन से अय था । इसीलिये उसने १६०४ 
में स्पेन से संधि की, ओर फ्रांस से भी पहले की तरह मित्रता 
कायस रक्खी । १६१० में फ्रांस का हेनरी चतुर्थ मर गया। इसका "| 
पुत्र बच्चा था, इसलिये हेनरी चतुर्थ की विधवा खी ही फांस का 
शासन करने लगी । वह स्पेन आर केथलिक-दल के पक्ष में थी । 

स्पेन अँगरेज्ञों की सहायता चाहता था । जेम्स ने इस अवसर 
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को अपने हाथ से खोना उचित न समका, इसलिये उसने स्पेन के 
राजा फ्रिलिप की तृतीय पुत्री इलफ्रैंट भेरिया से अपने पुत्र चार्ल्स 
का विवाह निश्चय किया । १६१६ में इस विवाह के लिये पत्न-व्यव- 
हार शुरू हो गया | ऐसे ही संमय में धन की आवश्यकता आ पड़ी, 
जिसके कारण जेम्स ने एक ऐसा काम कर डाला, जो उसे न करना 
चाहिए था | सर वाल्टर रेले अपनी यान्राओ के दिनों में गायना की 
सेर कर चुका था । क्रेद के दिनों में उसकी कल्पना-शक्कि ने उसको 
यह सुझाया कि गायना में बहुत ही अधिक सोने की खाने हैं । 
उसने जेम्स से प्रार्थना की--“तू मुझे इस कैद से छोड़ दे, तो में 
quar बहुत ही अधिक धन दूँगा ।” घन के लोभ में फँसकर उसने 
रेले को केद से छोड़ दिया, ओर दक्षिण-अमेरिका में जाने की आज्ञा 
दे दी । साथ ही उससे यह भी कहा गया कि इस महान्‌ कार्य मै 
वह ऐसा कोई काम न करे, जिससे स्पेनिश लोग रुष्ट हो जाये । रेले दे 
राजा की सव शर्तों को मानकर दक्षिण॒-अमेरिका की ओर प्रस्थान किया । 
स्पेनिश लोग गायना को अपना श्रोत समझते थे, ओर इसी कारण 
रले की इस यात्रा से ्रसंतुट थे । रले ने दक्षिण-ञअमेरिका पहुँचले ही 
पहले की तरह स्पेनिशों एर आक्रमण किया । पर अपने साथियों के 
कायरपन से इस आक्रमण में रले सफलता न पा सका | उसको 
Gras लोटना पड़ा । स्पेनिश राज्य ने जेम्स से रैले की बहत हुत ही 
शिकायत की, ओर उसको दंड देने के लिये श्राग्रह किया । जेम्स स्पेन 
को खुश करना चाहता था, इसलिये उसने १६०३ के पुराने दंड 
के अनुसार रेले को फाँसी पर लटकवा दिया । ta के फाँसी पर 
चढ़ने से अँगरेज़ों सें बहुत ही असंतोष फेला । वे जातीय नेता या 
जातीय हीरो ( वीर ) की तरह उसका सम्मान करने लगे । 
जेम्स योरप के केथलिकों ओर sees से एक-ला ब्यवहार 
करना चाहता था । धर्म के कारण किसी से विरोध करना उसे 
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अभीष्ट न था । यही कारण हे कि उसने एक ओर अपनी पुत्री का 
ब्याह जर्सनी क प्रिंस के साथ किया, जो कि प्रोटेस्टंट था, ओर दूसरी 
ओर अपने पुत्र का व्याह वह एक स्पेनिश राजपुत्री के साथ करना 
चाहता था, जो केथल्िक थी । 
इसी ससय वोहीसिया में लोगो ने सम्राट्‌ फ़र्डिनंड के धार्मिक 
अत्याचारों से असंतुष्ट होकर जेम्स के दामाद फ्रेडरिक को, जो प्रोटे- 
स्टेट था, अपना राजा चुना | इसका परिणाम यह हुआ कि योरप 
में एक भीषण युद्ध igs गया, जो तीससाला युद्ध के नाम से 
विख्यात है । फ्रेडरिक को यह आशा थी कि जेम्स तीससाला युद्ध 
में उसका साथ देगा | मगर जेम्स ने यह नहीं किया । कारण, उसे 
धार्मिक युद्धो से घृणा थी । इसका परिणाम यह हुआ कि फ्रेडरिक 
अपनी स्थिति को देर तक स्थिर न रख सका । उसको बोहीमिया के 
साथ ही अपने प्राचीन राज्य से भी हाथ धोना पडा | इससे जर्मनी के 
लोगों को aga ही अधिक चिंता हो गईं । Site जनता ने स्वयं- 
सेवक बनकर जर्मनी को सहायता एहुँचाना शुरू किया; मगर जेम्स 
के कानां में जूँ तक न रेंगी । इसी अवसर पर स्पेनिश लोगों ने स्पेन 
की राजपुत्री इनफ़ेटा के साथ अपने पुत्र के ब्याह की बातचीत करने के 
लिये जेम्स को उत्तेजित किया | जेम्स ने भी इस ओर अपना ध्यान 
दिया । उसका विचार था कि ब्याह का मासला शुरू करके वह 
किसी उपाय से फ्रेडरिक का उद्धार कर दे । पर स्पेनिश लोग उससे 
चतुर थे । वे कव जेम्स का कहना मानने लगे ! प्रश्‍न तो यह था कि 
यदि वे उसका कहा मानकर फ्रेडरिक को बोहीमिया आदि प्रदेश 
दिलाना भी चाहते, तो जमन केथलिक लोग कब माननेवाले थे ? 
असल बात यह थी कि स्पेनिशा ने जेम्स को धोका देकर अपना 
मतलब साधन का ढोंग रचा था । जेम्स परी तरह स बेवकफ बनाया 
"या। उसन स्पॉनेशो से शादी के मासले में जब जल्दी करने को कहा, 
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तो उन्होंने टालमदूल शुरू की उन्होंने कहा--तुम अँगरेज़ केथलिकों 
को पहले पूजा-पाठ करने की पूरी स्वतंत्रता दे दो, तब हम तुम्हारे 
पुत्र के साथ इनफ्रैंड का विवाह कर देंगे । यह ऐसी बात थी जो 
जेम्स की शक्कि के वाहर थी । वकिंघम ने जेम्स के पुत्र चाल्से को इसी 
मतलब से स्पेन भेजा कि ब्याह का मामला पूरे तोर पर तय हो जाय। 
स्पेन जाने पर aed को मालूम हुआ कि स्पेनिश उसके पिता को 
धोका दे रहे थे। इस पर उसको बहुत ही क्रोध आया | उसने अपने 
पिता को स्पेन के साथ युद्ध करने के लिये उत्तेजित किया । 

जेम्स ने फ्रांस के साथ संधि करके Halts को बोहीमिया आदि 
प्रांत दिलाने का aa किया, परंतु इसमें सफल न हुआ | उसने अपने 
दामाद को जो सहायता पहुँ चाइ, उससे भी कुछ फल न निकला | 

( ५ ) Mas की राजनीतिक दशा 

यह पहले ही लिखा जा चुका है कि स्कॉटलैंड का ही राजा जेम्स 
प्रथम के नाम से इँगलेंड के राज्यासन पर बेठा। जेम्स के कारण 
इँगलेड ओर स्कॉटलेड परस्पर शांतिःपूर्वक मिल गण । जेम्स दोनों 
ही देशों को स्थिर रूप से सदा के लिये परस्पर मिला देना चाहता 
था । इसी प्रयोजन से उसने कुच-कुछ अँगरेज़ों के फ़ैशन और रस्म- 
रिवाजों को ग्रहण कर लिया, और स्कॉटलंड में भी उनका प्रचार 
किया । इससे स्काच्‌ लोगों का रट होना स्वाभाविक था । अँगरेज़ 
भी जेम्स के व्यवहार से अधिक संतुष्ट न थे; क्योंकि उनको 
किसी प्रकार का भी नथा परिवर्तन पसंद नहीं था । अँगरेज़ां को 
बड़ा डर यह था कि कहीं स्क्राचू लोगों के कारण उनकी शासन- 
पद्धति में फेरबदल न हो जाव । कुछ भी दो, जेम्स मे यह नियस 
कर ही दिया कि ईँगलेंड में स्काच्‌ शोर स्कॉटलेंड में अँगरेज्ञ विदेशी 
न समके जाय, और दोनों देशों में परस्पर समान रूप से व्यवहार हो। 
इस नियम को १६०७ की पालियामेंट ने मंजूर न किया | इस पर 
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उसने न्यायाधीशों का आश्रय लिया, ओर उनसे यह कहला लिया कि 
उसके श्रॅगरेज्ी-सिंहासन पर वेठने के अनंतर जो स्क्राच उत्पन्न 

हो, उसे अगरज़-नागरिकों के सभी अधिकार प्रास हें । इतना ही 
नहा, उसने WAHT धासिक संस्थाओं के समान ही स्काच धार्मिक 
सस्था का ।नेमाण किया । छुट्टियों के दिन भी वे ही नियत किए, 
जो कि द्वोडू के दक्षिण में प्रचलित थे। इससे स्काच लोग बहुत 
ही me हो गए । उनके क्रोध को देखकर उस समस यही मालम 
पड़ता था कि इँगलेंड ओर स्कॉटलेड का आपस में सिलना अभी 
Wasa की बात है । 

( ६ ) अल्स्टर का बसावा जाना 

जेम्स के Gas के सिंहासन पर बैठने के पहले ही व्यूडर लोगों 
ने आयलड को जीत लिया था । जेम्स को सारे ग्रायलड और 
ग्रेटब्रिटन का पहला ही राजा समझना चाहिए ; क्योंकि इसके पहले 
किसी भी अँगरेज़ राजा का स्कॉटलैंड, आयलँड, वेश और ईगलेंड 
पर पूर्ण रूप से एकाधिपत्य न था । आायलँडवाले केथलिक थे। उन्हे 
अपने ऊपर AFI का आधिपत्य बिजकुल पसंद न था | वे समय- 
समय पर विद्रोह मचाकर स्वतंत्रता म्र करने का यल किया करते थे । 
१६०७ सें हीरोन के अल ने विद्रोह करके अँगरेज़ों को आयलँड से 
निकाल देने का यल (केया; परंतु उसे सफलता नहीं मिली, और देश 
से भागना पडा | उसकी रियासत को ANA ने Rea कर लिय, 
ओर उस पर MEL का प्रसिद्ध उपनिवेश बसाया । इस उपा निकेश 
ने रोमन सेनिक-उयानिवेश का काम किया, ओर आयरिश लोगों के 
स्वतंत्र होने में सवदा के लिये बाधा डाल दी । इससे जहाँ Has 
को लाभ पहुंचा, वहाँ कुछ विकट quest भी उसके सिर पर आ 
खड़ी हुईं । दूसरे देश के परा में परतंत्रता की बेड़ियाँ डालने का फल 
कभी अच्छा नहो होता । 
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( ७ ) वर्जीनिया तथा अन्य उपनिवेशों की स्थापना 
जम्स के राज्य में ईँगलेंड के राज्य का विस्तार दूर-दूर के देशो 


तक हो गया । अटलांटिक के पार बहुत-से अगरेज़ उपनिवेश बस: 


गए । १६०७ में वर्जीनिया का उपनिवेश अँगरेज्ञों ने बसाया, ओर 
उसके एक नगर का नाम जेम्स टाउन wear । इस उपनिवेश की 
शासन-प्रणाली एक प्रकार से प्रजातंत्रा्मक थी । कुछ ही वर्षो के 
बाद लाड बाल्टिमोर ने वर्जीनिया के पास ही मेरीलेंड-नामक उप- 
निवेश बसाया, ओर वह १६३२ में चाल्स प्रथम से अधिकार-पत्र 
C Charter ) प्राप्त कर उसका मुख्य स्वामी बन गया । १६२% 
में वार्वूडास का अंगरेज्ञ उपनिवेश वसा । इस उपनिवेश के 
लोगों ने नीग्रो दासों के द्वारा अपने यहाँ खेती का काम आरंभ 
किया | 

वर्जीनिया के उत्तर में न्यू इँगलेंड नाम का उपनिवेश बसाया 


` 


गया । ल्लसथ-नामक उपनिवेश को उन An ने बसाया, जो 
इँगलेंड की धार्मिक बाधाओं से तंग आकर देश के बाहर चले 
गए थे । १६२० में सेसाचूसट्स-नामक प्रांत में भी बे लोग बस 
गणु, ओर उन्होंने उसकी राजधानी का नास बोस्टन रक्खा । अमे- 
रिका के उत्तरीय भाग में जो उपनिवेश बसाए गए, उनके बसाने- 
चाले लोग अक्सर व्यापारी, अठियारे ओर किसान आदि ही थे । 
उनमे कोई बड़े ज़मींदार नहीं थे । परंतु दक्षिणी भाग के उपनिवेशों 
के बारे में यह वात न थों। उनमें बड़े-बड़े ज़मींदार लोग बसे थे, 
जो नीग्रो लोगों से ही खेती का काम कराते थे । इस भेद के होने 
पर भी समग्र अमेरिका में प्यूरिटन लोग ही अधिक थे। ये केथ 
लिक-मत के विरोधी ओर sada राज्य के पक्षपाती थे। सत्र- 
eat सदी के मध्यभाग तक इन अंगरेज़ों ने खुब उन्नति की, ओर 
इँगलंड की कीति को दूर-दूर तक फेलाया । 
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( = ) जेम्स ओर पासियामेंट 

जेम्स के समय में अँगरेज़ों में बड़ा भारी परिवर्तन हो गया था । 
अब वे राजा के स्वेच्छाचार को ज़रा भी नहीं पसंद करसे थे | उनको 
राजा के अनुगत होकर चलन। बिलकुल ही नापसंद था | पार्जियामेंट 
की uta दिन-दिन बढ़ती जाती थी । डून सव परिवर्सनों के कारण 
राजा ओर प्रजा का झगडा अनिवार्य हो गया | 

जेम्स था विदेशी | उसको अँगरेज्ञों के स्वभाव का ठीक-ठीक ज्ञान 
स था। शिक्षित, योग्य, दयालु ओर ईमानदार होने पर भी वह 
प्रजा-प्रिय न बन सका । उसके स्वभाव सं हठ की मात्रा बहुत ही 
अधिक थी । अंगरेज्ञ लोग भी अपनी स्वतंत्रता की रक्षा के लिये oxy 
रूप से दृढ़ थे। इसका परिणाम यह हुआ फि जेम्स से पार्लियामेंट 
की नहीं पटी । एलिज़बेथ किफ़ायत-पसंद थी; परंतु जेम्स में यह 
बात न थी | उसको वारंयार पालियासेंट से घन माँगना पड़ता था, 
और धन के बदले में पार्लियामेंट को अधिकार देने पड़ते थे । 

जेम्स के समय में सबसे पहला पालियामेंट का अधिवेशन | 
१६०४ में हुआ । १६११ तक उसके प्रतिनिधि नए सिरे से नहीं | 
चुने गए । पहले अधिवेशन में ही पालियामेंट ने अपने अधिकारों 
को जेम्स के मति प्रकट किया, ओर धन देने के बदले बहुत-सा | 
उपदेश दिया । इससे तंग अकर जेम्स ने न्यायाधीशों से सलाह 
ली, ओर आयात-निर्यात-कर की दर तथा कर लगनेवाली चीज़ों की | 
सख्या बढ़ा दी । जनता ने १६१० में राजा का विरोध किया, और | 
नवीन राज्य-करों को अनुचित ठहराया | इससे राजा ओर प्रजा में 
झगडा बढ़ गया। जेम्स ने १६११ में पार्लियामेंट को TT कर दिया। | 

उसने तीन साल तक पालियासेंट से धन नहीं साँगा, और | 


राज-काज चलाया | उसकी आर्थिक स्थित यहाँ तक बिगड़ गईं थी | 


|| 


A ` ` Nw A NS n A ani 
कि १,००० पोंड के बदले में ही उसने बरोनट की उपाधि लोगों 
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को बाँटना शुरू कर दिया । लाचार होकर उसको पालियासेंट की 
jon करनी ही पडी । परंतु उसको पालियामेंट से पूरी सहायता 
नहीं सिली, ओर बेकार झगडा बढ़ गया । इतिहास में यह 
पालियासेंट ग्रडल्ड पालियामट ( Added Parliament ) के नाम 
से प्रसिद्ध हे । उसके बाद सात साल तक जेम्स दे पालिय़ासेंट 
का अधिवेशन नहीं किया, ओर चुपचाप काम चलाता रहा | 
फ्रेडरिक को सहायता पहुँचाने की इच्छा ओर तीससाला युद्ध 
के रूमेलों को तय करने के उद्देश्य से जेम्स ने १६२९ ओर १६२४ 
मे पालियामेंट की फिर बेठक की । जेम्स ने धन की सहायता साँगी, 
अर साथ ही यह भी कहा कि जहाँ तक हो सकेगा, में युद्ध नहीं 
करूंगा । इस पर पालियामेंट ने उसको वही पुराना उत्तर दिया कि 
पहले हमारी शिकायतों को दूर करो, तब हम सहायता देंगे । उसके 
सभ्य पहले ख़ासकर एकाधिकारों ( इज्ञारा ) को हटाना चाहते 
थे ; क्योंकि सर गाइल्‍ज़ मांपेसन ने राज्य से शराब का इज़ारा 
प्रास करके लोगों में मद्यपान की प्रद्वात्त बहुत अधिक बढ़ा दी थी। 
इसी प्रकार की अन्य बुराइयाँ भी पुकाधिकारा के कारण उत्पन्न हो 
गई थां । प्रजा इन बुराइयों को दूर करना चाहती थी । बेकन एका- 
धिकारों के पक्ष में था, इसलिये उस पर पालियासेट म रिशवत्त 
लेने का मुक्रदमा चलाया गया | उसने अपराध स्वीकार कर लिया । 
इस पर पार्लियामेंट ने उसको पदच्युत करके क्रेद कर दिया ! पर राजा 
ने शीघ्र ही उसको छोड़ दिया । बेकन अपने समय का एक विद्वान्‌ 
पुरुष था । यह दुर्शन-शाख का अच्छा मोलिक विदान्‌ था । अपने 
मालक विचारों के कारण यह दशन-शाख्र के इतिहास में अमर 
रहेगा | TH घटना के पाँच ही वपे बाद बेकन को स्त्यु हो गई । 
बेकन ओर इज़ारों के मामले में जेम्स ने लोकसभा का कहना 


xa ० 


मान लिया | इस पर पार्लियामेंट ने जेम्स को धन की सहायता दे 
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दी । कुछ ही महीनो के बाद पार्लियामेट का फिर अधिवेशन हुआ । 
सम्यो ने जेम्स को यह सलाह दी कि वह अपने लड़के की शादी 
किसी ग्रोटेस्ेंट-सत को माननेव!ली कन्या से करे। इस पर जेस्ल को 
क्रोध आ गया | उसने पार्लियामेंट को वर्स्धास्त कर दिया। १६२४ से 
पार्लियासेंट का अधिवेशन फिर हुआ । इज़ारों को राज्य-नियम-बिरुद्ध 
ठहराया गया । कोपाध्यक्ष भिडिलसिक्स पर ARENT चलाया गया । 
इसी बीच में बुद्ध राजा जेम्स २७ मार्च, १६२४ को परलोक सिधारा | 
(९ ) ade की आर्थिक दशा 

जेम्स प्रथम के समय में अँगरेज्ञों का व्यापार पहले की अपेक्षा 
बहुत बढ़ गया था। फिलिप द्वितीय की ae के उपरांत हालेंडवालों ने 
सिर उठाया, और एुर्तगालवालों का व्यापार अपने हाथ में कर लिया। 
उनकी सफलता देखकर WN ने सी अपनी एक ईस्ट-ईडिया 
कंपनी बनाई । इस कंपनी ने सन्‌ १६०० में एलिज़बेथ से प्रसाण- 
पत्र ma किया, ओर भारत आदि देशों ले व्यापार शुरू किया । 

हालेंड से कब यह सहा जा सकता था ? भारत में ANRT ओर 
Sai में घोर शत्रुता हो गईं। एक दूसरे का जानी दुशमन हो गया | 
इसका परिणास यह हुआ कि १६२३ सें अंव्योना के छोटे-से द्वीप 
में डचों ने ग्रँगरेज्ञों का क़त्लेआम कर दिया । पर भारत में ऊँयरेज्ञों 
के पेर जम गए | उन्होंने मुशल-सत्राट्‌ से कोठी खोलने का अधि- 
कार-पत्र प्रास किया । १६१२ मे सूरत में और १६३९ में सदरास 
में अँगरेज्ञो की व्यापारी कोठियाँ खुल गाई । sai ने केप ओफ 
गुड्होप पर प्रभुत्व प्राप्त किया, ओर उसे बंदरगाह बनाया । os 
हेलेना-द्वीप को अँगरेज्ञों ने अपने ठहरने का स्थान बनाया । Ge 
धीरे इंस्ट-इंडिया कंपनी का व्यापार और शक्ति बढ़ती गई, जिसका 
उल्लेख आगे चलकर किया जायगा | 
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चाल्से प्रथम ( १६२५--१६०६ ) 
( १ ) चाल्पे प्रथम का राज्याधिरोहण ओर स्वभाव 

जेम्स प्रथम का पुत्र चार्ल्स “चाल्से प्रथम' के नाम से इँगलैंड 
की राजगद्दी पर वेठा । उस समय उसकी अवस्था पचीस वर्ष की 
थो । सुंदर, प्रभावशाली और गंभीर होने पर भी उसमे ज्ञान 
ओर दूरंदेशी को कमी थो । वह शरमीला, घसडी, संसार से 
अनभिज्ञ, war ओर शक्की मिजाज़ का था । यद्यपि वह जान- 
बूकक्र HS नहीं बोलता था, तथापि सत्य भी शायद ही 
कभी बोलता हो । इसी कारण मित्र और शत्रु, कोई कभी उस 
पर किसी तरह का विश्वास न रखता था । वह बहुत ही अधिक 
संभीर था, रर वह गंभीरता इस हद तक जा पहुँची थी कि 
उसने हँसना जसे छोड़ ही दिया था । वह न तो किसी की 
बात को ठीक-ठीक समझता था, और न खुद ही ठीक तौर से 
बोल पाता था । वह अपनी कल्पनाओं में ही मस्त रहता था । हठी 
तो वह परले सिरे का था । विद्या-प्रेम, पवित्र आचार तथा गंभीरता 
आदि गुणों को देखकर कुछ लोग उसके अनन्य WH थे। परंतु 
अंगरेज़-जनता के साथ उसका संबंध सवेदा खींच-तान का ही रहा । 
इसका एक मुख्य कारण यहद भी था कि जनता के साथ उसकी 
aan भी सहानुभूति नहीं थी । वह लोक-सत की रत्ती-भर पर्वा 
नहीं करता था । बकिंघम से उसे विशेष अनुराग था । मंत्रियों को 
हमेशा यह शिकायत वनी रही कि वह अपने जी की बात नहीं 
बताता । इसलिये राजा को स्थिर नीति क्या थी, यह वताना 
कठिन हे | उसकी खी हेनिरिटा केथलिक ओर ad थी । उसका 
IÅ पर बहुत ही अधिक प्रभाव था | 
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( २ ) Mas में राजनीतिक परिवर्तन 
चार्ल्स के राजसिंहासन पर वेठने के समय इँगलेंड और स्पेन में 
लड़ाई हो रही थी ४“चाल्स, फ्रेडरिक का फिर उद्धार करना और 
स्पेनिशा से लड़ना चाहता था । इसी मतलब से उसने डेन्मार्क के 
राजा क्रिश्चियन को इस शर्त पर सहायता देने का वचन दिया कि 
वह जमेची के भ्रोटेस्टेंटों का पक्ष लेकर सम्राट्‌ तथा कैथलिक-लीग 
पर आक्रमण कर दे । wet को पालियामेंट से धन मिलने की 
बहुत अधिक आशा थी । कारण, वह केथलिको के विरुद्ध लड़ना 
चाहता था | 
१६२९ में प्रथम पालियासेंट का अधिवेशन हुआ । पालियामेंट 
ने इस शत पर राजा को धन देना मंजर किया कि वह बकिंघम को 
सारे राज्य के पदों से अलग कर दे । इस पर चार्ल्स बहुत ही कृपित 
हो गया । उसने पालियामेंट की बैठक gale कर दी । वह विना 
किसी प्रकार की आथिक सहायता के ही योरप के यद्ध को चलाने 
लिये तयार हो गया । 
चाल्स तथा बकिंघम ने अंगरेज़ी व्यापारी जहाज़ों से लड़ाई के 
जहाज़ों का कास लेना शुरू कर दिया; बहुत-से आदसियो को 
ज्ञबरदस्ती सनिक बनाया । उस सेना का सेनापति सीसिल बनाया 
गया । सीसिल को स्पेनिशों के सोने-चाँदी से लदे हुए जहाज़ 
पकड्ने की आज्ञा दी गई | साथ ही उसको यह आज्ञा भी मिली 
कि दह स्पेन के कुछ नगरों को भी जीत,ले। उसने केडिज़ के 
प्रसिद्ध क्रिले को शीघ्र ही जीत लिया, ओर खाद्य सामग्री न रहने पर 
भी स्पेन-विजय के लिये रवाना हो गया । राह सें अंगरेज़ सेनिकों 
को बहुत-सी शराब की बोतलें मिल गई । भूके तो वे पहले हो से 
, इसलिये उन्होंने शराब पीकर ही अपना पेट भरा।,आखिरकार 


A 


सिल भी हरान हो गया, ओर उन बेहोश, बदमस्त सनिको को 


=P 17 
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लेकर जहाज़ पर लोट आया । इस घटना के बाद उसने स्पेन-विजय 
का विचार बिलकुल ही 'छोड़ दिया, और चुपचाप इँगलेंड लौट पडा | 
इस युद्ध के कारण चार्ल्स ऋणी हो गया । उसने जो agar की 
थी, उसका फल उसको मिला। पार्लियामेंट ओर स्पेन, दोनों से एक- 
साथ ही झगड़ा करने की योग्यता ग्रोर शक्ति न होने पर भी उसने इसी 
को पसंद किया । यही कारण हे कि न वह स्पेन को ही जीत सका 
ओर न पार्लियामेंट को ही अपनी इच्छा के अनुसार चला सका । 

५६२६ मे उसने फिर दूसरी बार पार्लियामेंट का अधिवेशन 
किया | इस बैठक के बुलाने में उसने चतुरता से काम लिया। प्रथम 
अधिवेशन में जो लोग विरोधी दल के नेता थे, उनको उसने शेरिफ़ 
या मंडल-शासक बना दिया । यह इसीलिये कि ये प्रतिनिधि दनकर 
पांलयामेट में Al सकें। इस चतुरता में भी वह सफल न हुआ । 
अधिवेशन के आरंभ ही में सर जॉन इलियट ने कहा---“राज्य के 
StI को जाच की जाय आर बकिंघम पर श्रभियोग चलाया 
जाय ; क्योकि उसने इँगलेंड का सत्यानाश और शाही ख़ज़ाने को 
खाली कर ae । उसकी फ़िजूलख़र्ची, उसकी फ़िजल दावत 
उसके शानदार मकान ओर सोग-विलास के सामान में राज्य की 
सारी आमदनी ख़चे हो गई है । उसी के कारण इँगलेंड पर यगणित 
TE का भार आ पड़ा हे । इस कारण उस पर अभियोग चलाना 
र्यत आवश्यक हे ।” इस पर चार्ल्स ने इलियट को कैद कर लिया । 
परतु जब पार्लियामेंट ने इलियट के दिना अधिवेशन करना स्वीकार 
न किया, तब चाल्स ने विवश होकर इलियट को छोड़ दिया । इसके 
बाद पार्लियामेंट ने बकिंघम को राज्य के पद से हराने के लिये भी 
चाल्स से अनुरोध किया । इस पर चार्ल्स ने he होकर पार्लियामेंट 
को बर्खास्त कर दिया । 

यह पहले ही लिखा जा चका है कि aed धन के अभाव से 
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विदेशी नीति में सफल न हो सका । स्पेन ज्या-का-त्यो शक्तिशाली 
चना रहा | चार्ल्स उसका कुछ न विगाड़ सका । डेन्मार्क के क्रिश्चि- 
यन ने १६२६ में जर्मन-केथलिकों पर आक्रमण किया । मगर 
चाल्सँ की सहायता न पाने के कारण उसकी बुरी तरह से हार हुई । 
बेचारा चार्ल्स भी क्या करता ! जब उसको सभा ने सहायता ही 
नहीं दी, तो वह उसको कहाँ से सहायता पहुँचाता ? इन सब 
घटनाओं से glue होकर उसने लारोशेल के ह्यूगेनोज्ञ के विद्रोह 
करते ही फ्रांस पर आक्रमण कर दिया | इस काम में घन की WS 
रत थी । इससे विवश होकर उसने Bast मजा से धन लेना शुरू 
किया । ग्रंगरेज्ी क़ानूब ( Law ) के अनुसार राजा प्रजा को धन देने 
के लिये विवश नहीं कर सकता था । रिचाड तृतीय के समय स ही 
यह क़ानून था कि राजा किसी से भी जबरदस्ती धन न ले सकता 
था। चाल्से ने जजों से सलाह ली । जजों ने उससे कहा-- 
“लोगों को वाधित करके ऋण लेने से. कुछ भी बुराई नहीं हे ।” 
इस पर चाल्स ने wa Bat से ऋण लेना शुरू कर 
दिवा । अस्सी अंगरेज़ों ने ऋण देना अस्वीकार किया । इस पर 
उसने उनको “सा्शल-ला' के अनुसार क्रेद सें डाल दिया । इलियट 
भी इन्हीं क्रेदियों में से एक था । जो Sate निद्धेवता के कारण ऋण 
न दे सकते थे, उनको सेनिक बनने के लिये विवश किया गया। 
चे योरप में युद्ध करने के लिये भेज दिए गए । 

इन कैदियों में पाँच नाइट थे, जिन्होंने राजा की इस आज्ञा को 


x ` 


अंगरेज़ी क़ानून के विरुद्ध वतलाया | उन्होंने अपने तई न्यायाधीश के 
सासने उपस्थित करने का यल किया । इस यत्न में उन्हे सफलता 
भी हुईं । राजा ले उनमें से केवल डार्नेल-नासक व्यक्ति को न्याया- 
aint के निकट नहीं भेजा । न्यायाधीश भी राजा से डर गए, 
इसो से उन्होंने डानल के छुटकारे के लिये राजा पर कछ ज़्यादा 
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ज़ोर नहीं डाला । अस्तु । इस संपूर्ण घटना का फल बहुत ही 


अच्छा हुआ । राजा को यह मालूम पड़ गया के पार्लियामेट का 


सहारा मिले विना विदेशी राष्ट्रों से लड़ना बहुत ही कठिन हे! 
राजा ने पाँचों नाइटों को छोड़ दिया, ओर पालियामेट को तीसरी 
बार बुलाया | 

सन्‌ १८२८ में पालियामेंट का तीसरा अधिवेशन बड़े समारोह 
के साथ हुआ । सर टामस बैंटवर्थ ने इलियट ही के समान लोक- 
सभा में बडा जोश दिखलाया । इन -दोनों के नेतृत्व में swat 
ने यह प्रण किया कि हम लोग अपनी स्वतंत्रता आर संपाति की 
रक्षा करेंगे, शर राजा को स्वेच्छाचार अर्थात्‌ मनमानी नहीं करने 
देंगे । बेंटवर्थ बकिंघम से बहुत ही असंतुष्ट था, ओर इसी कारण 
उमको राज्य के सभी पदो से हटाना चाहता था । इसके साथ ही 
उसने पालियामेट के सामने यह प्रस्ताव रक्खा कि आगे से किसी 
भी अँगरेज्ज को विना वारंट के पकड़ा नहीं जा सकता, ओर न किसी 
Ama से, उसको विवश करके, ऋण ही (लिया जा सकता है । 
छूलियट इससे भी कुछ आगे बढ़ गया । उसने एक अधिकार-पञ्च 

etition of Right) का भसविदा तवार किया, आर उसमें चाल्से 
के निज्ञ-लिखित कार्या को गर क़ानूनी ठहृराया--- 

(१) पालियामेट की आज्ञा या मंजूरी के विना धन का लेना । 

(२) लोगों को विवश करके उनसे ऋण लना । 

( ) व्यापार के NEIRT को सानक बेड का WI देना । 

(४ ) नए-नए राज्य-करों को लगाना । 
) विना कारण लोगों को क्रेद करना । 
) शरीब अंगरेज़ों को सनिक बनने के लिये बाध्य करमा । 
) देश भें माशल-ला का जारी करना । 


चेक ~ ~ 


अगरेज़ी इतिहास में यह अधिकारपत्र बहुत ही अधिक प्रसिद्ध, 
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। आरंभ में चाल्स ने टालमटूल की ; लेकिन अंत को हारकर 
उसे उक्क अधिकार-पत्र पर हस्ताक्षर करने ही पडे । हस्ताक्षर करते 
ही लोक-सभा ने उसे बहुत ही अधिक धन दे दिया । अधिकार-पत्र 
प्राप्त करने की प्रसन्नता में सारे इंग्लंड के भीतर छुट्टी सनाई गई । 
eit में घटे बजाए रए । सब ओर खेल-तमाशों की धूम मच 


७. A 


गई । इन्डी बातें! से मालूम पड़ता है कि उस समय लोग स्वतंत्रता 
TEGA 


पालियासंट से धन प्राप्त करके चाल्स ने अपनी सेना लारोशेल 
की ओर भेजी । उस समय फांस के राजा लई १४वें की शक्ति 


बहुत ही अधिक बढ़ गई थी । उसने प्रोटेस्टेट लोगों के बड़े-से-बड़े 
क्रिले को घेर लिया था। सारे प्रोटेस्टेंट अगरेज्ञी सेना की प्रतीक्षा कर 


रहे थे । दवसंयोग से पोटस्माउथ की ओर जाते समय बाकिघम को 
क्रेल्टन-नासक एक UNA ने मार डाला । अँगरेज़ फ़ल्टन से बहुत 
प्रसन्न हुए । इस पर चार्ल्स के क्रोध को आग भडक उठी। 
अंगरेज़ों से उसका संबंध आर भी खींच-तान का हो गया। राजा 
ने फिर पुरानी नीति का अनुसरण ओर प्रजा की स्वतंत्रता को 
हरना शुरू किया । : 
सन्‌ १६२६ में चाल्स की तीसरी पालियासंट का दूसरा अधि- 
वेशन हुआ । पालियामेंट ने अधिकार-पत्र के झगडे को उठाकर 
राजा को बहत भला-वुरा कहा | उसका कहना था कि राजा ने 
कुछ क़ानन-विरुद्ध Bi ( Custom duties ) लगाई हे । इस पर 
राजा ने पालियामेंट के एक सदस्य को क्रेदखाने म डाल दिया । 
कारण, उस सदस्य ने राउ्य-कर देना अस्वीकार किया था । 
पालियाेंट ने राजा के इस कार्य को अपनी स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करना 
सममा, और उस सभ्य को कैद से छुडाना चाहा। उसी समय चाल्से 
ने आर्मीनियन दल के कुछ पादरियों को बिशप बना दिया । प्यूरिटन 
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लोग इससे बहत ही ख़फ़ा हो गए । यह झगडा यहा तक बढ़ा 
कि राजा ने पार्लियाभेंट का अधिवेशन बंद करना चाहा । मगर 
हालैंड और वैलंटाइन ने पार्लियासेंट-भवन के द्वार बंद कर दिए | 
राजकर्भचारी को बाहर ही से लोटा दिया । सदस्यों ने अध्यक्ष 
को कुर्सी से नीचे उतारकर विठा दिया; क्योंकि वह डर के मारे 
सभा-विसर्जन कर देना चाहता था । इलियट ने प्रस्ताव उपास्थित 
किए, और लोक-सभा ने उनको पास किया । इन प्रस्तावों के अनुसार 
वे सब लोग देश-द्रोही ठहराए गए, जिन्होंने धर्म # ग्रामीनियन 
लोगों को दाखिल किया, ओर राजा को व्यापार का कर दिया था । 
इसके उपरांत पार्लियामेंट का विसर्जन कर दिया गया । चाल्स ने 
इलियट से नाराज़ होकर उसे टावर में क्रेद करके उससे कठोर 
व्यवहार किया | इसका परिणाम यह हुआ कि वह तीनं साल के 
बाद अंत को क्षय-रोग से मर गया। 
तीसरी पार्लियामेंट के विसजेन के साथ ही चाल्से के राज्यकी 
प्रथम यवनिका गिरती और दूसरी उठती है, जो १६२६ से १६४० 
तक नित्य नवीन दृश्य दिखाती है । उसके पतन के साथ ही इँगलेंड 
एक भयंकर नए युग में प्रवेश करता है, जिसका वर्णन आगे चलकर 
किया जायगा । 
(३ ) चार्ल्स का स्वेच्छाचारी राज्य 
सन्‌ १६२8 से १६४० तक चार्ल्स ने पूर्ण रूप से स्वेच्छाचारी राज्य 
किया | पालियाभेंट भी अपने अधिकारों की रक्षा का पूर्ण प्रय 
करती रही | पालियामेंट भें ट्यूडर-काल की अपेक्षा बहुत ही अधिक 
परिवर्तन हो गया था । उसके सभ्यो की यह इच्छा थी कि. 
पालिय़ामेंट की इच्छा के अनुकूल काम करनेवाले व्याक्रि ही राजा 
के मंत्री बनें । राजा को यह पसंद न था । जव कभी फालियामेंट 
राजा से किसी मंत्री को हटाने के लिये कहती थी, तभी राजा क्रुद्ध 
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हो जाता और इस बात को अपने अधिकारों में हस्तक्षेप करना 
समभता था | उसका खयाल था के पालयासट अब देश के शासन 
का क्षमता भी अपने ही हाथ में लेना चाहती हे; उसका 
इरादा हे के राजा को एक कठपुतली बना दे । इसका परिणाम 
यह हुआ कि राजा आर प्रजा का झगडा चरम सीसा तक पहुँच 
राया | iat का भी यह खयाल नहा थाक यह सडा दंश का 
केह ले जायगा । इसमें संदेह नहीं कि इस झगडे के दो ही परि: 
णाम हो सकते थे । यातो meat लई १३वें की तरह स्वेच्छा- 
चारी राजा बन जाता, या WRA पालयामंर का Ma प्रनत 
सीमा तक बढ़ जाती, ओर राजा एक खिलाना-भर रह जाता | 
चाल्स ने इन ग्यारह वर्षो मै जिस तरह स्वेच्छाचारी राज्य किया, 
थार अपने अधिकारों को लोक-सभा के हस्तक्षेप से बचाया उसका 
वणन आगे दिया जाता हे | 

पालियामेंट को धता बताकर aed ने सबसे पहले धन एकत्र 
करने का उपाय सोचा | इस उद्देश्य से उसने संपूर्ण राज्य के व्यय 
का घटा (दिया । फ्रांस आर स्पेन से युद्ध बंद कर दिया, और उनसे 
साथि कर लो । परंतु जर्मनी से तीस वर्ष चलनेवाला युद्ध जारी ही 
रहा । दवसयांग से स्वीडन के राजा गस्टावस अडल्फ़स ने, ओर 
उसकी रूत्यु के बाद लुई १३वें के मंत्री रिशल्य ने, प्रोटेस्टेंट-मत के 
उद्धार का यत्न पहले की ही तरह जारी रक्खा । 

संधि करने के बाद भी चाल्सँ को राज्य-कर से इतना धन नहीं 
मिला, जिससे वह ठीक ढंग पर राज-काज चला सकता । उसने 
किसी-न-किसी प्रकार राज्य-नियमे को तोड़ना शुरू किया, उन 
नियमों के नए-नए अर्थ निकालकर धन प्राप्त किया | उसने व्यापार 
के करां को बढ़ा दिया । शाही ज़मीन और नए जंगल बढ़ाने में भी 
उसने किसी तरह की कमी नहीं की । 
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इँगलेंड में, प्राचीन समय में, एक प्रथा यह थी कि एक निश्चित 
आमदनी से अधिक आमदनीवाले ज़मींदार. को “नाइर' की उपाधि 
लना पड़ती थी, ।जसक लिये कुछ फ़ीस पड़ती थी । यदि उपयुक्क 
व्यक्ति नाइट की उपाधि न ले, तो उस पर जर्माना होता था । जब 
लोगों में नाइटों की अधिक कदर न रह गईं, तव ज़ञमींदारो ने नाइट 
बनना छोड़ दिया । अतएव बहुत-से ऐसे ज़मींदार थे, जो नाइट 
बनने के उपयुक्त होने पर भी नाइट न वने थे। अपनी आय 
बढ़ाने के लिये चार्ल्स ने उन पर जुसौना कर दिया । इतना ही नहीं 
उसने बहुत पुराने जहाज़ी कर (Ship money) फिर से बाँध 
दिए, आर इस तरह समुद्रःतटवासियों से धन लेना शुरू कर दिया। 
इन उपायों से जो धन प्राप्त होता था, वह जहाज़ों के बढ़ाने में ही 
खर्च होता था, जिसमें इँगलेंड के व्यापार को धका न पहुँचे | 
जहाज़ी कर वसूल करने में उसने पूर्ण सफलता प्राप्त की । इस 
सफलता से उत्साहित हकर उसने देश के भीतरी भाग पर भी यही 
राज्य-कर लगा दिया । किंतु समुद्र-तट पर न रहनेवालों ने जहाज्ञी 
कर देन से इनकार किया । राजा उसे जबरदस्ती वसल करने लगा | 
MIA क इन ऊपर लिखें कामों से जनता बहुत ही अधिक यसं- 
JE था। सारे इंग्लंड पर जहाज़ी कर लगते ही देश-भर में खलबली 
मच गई | इलियट के परम मित्र ओर पार्लियामेंट के सभ्य हेंपडन 
न जहाज़ कर को, राज्य-नियम के विरुद्ध कहकर, देने से इनकार 
कर दिया । १६३८ में उस पर राज्य की ओर से मक्रहमा चलाया 
राया । न्यायाधीशों ने डर के मारे राजा के पक्ष में फ़ेसला दिया, और 
जहाज़ी कर को राज्य-नियम के अनुकूल ठहराया | कुछ हो, इस 
UT का जनता पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा । जनता. राजा और 
राजकमेचारियों से असंतुष्ट होकर जहाज़ी कर के वसल होने में 
बाधाएँ डालने लगी | 
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चार्ल्स ने धन एकत्र करने के समान ही धर्म मे भी पूरी तोर से 
स्वेच्छाचारिता से काम लेना शुरू किया | प्यूरिटन लोग पार्लियामेंट के 
' पक्ष में थे । इस कारण चाल्स उनका जानी दुश्मन हो गया । वह 
लाड ( Laud ) का शिष्य था, इस कारण आर्मीनियन दल पर 
र श्रद्धा रखता था । इसी से प्यूरिटन लोग उससे और भी अधिक 
NG गए | आमनियन लोग राजा के देवी अधिकार मानते थे (1-0 
यहा कारण हे के चाल्स ने १६२८ में लाड को लंदन का बिशप 
बनाया, AX १६३३ में आर्च-किशिप ऐवट के मरने पर उसको 
कटरवर का ग्राच-बिशप बना गद्या | लाड न भी राजा का अच्छा 
तरह ल साथ दिया, ओर समय-ससय पर उसको उचित सलाह 
देता रहा । 
लाड बहुत ह। AZ था । उसके ग्राचार-विचार उच्च ओर शङ्कि 
अपारासत थी | वह धार्मिक संस्था की हालत सुधारना चाहता था । 
SAR एक हो दाप था, ओर वह यह कि दुनियादारी नहीं 
थी । इसी कारण वह जनता के स्वभाव को न पहचान सका, चार्ल्स 
ह का तरह भूले करता गया | प्यूरिटन लोग स्वतंत्र विचार 
च पुरानं रस्मनरवाज ओर संस्कारों में शिथिलतः चाहते थे । लाड 
का कब यह स्वॉकार हो सकता था ? इसका परिणाम यह हुआ कि 
प्यूरटन लाया को धार्मिक बातों के लिये मजबूर किया गया | प्यरि- 
रन लाग कब इसे मजूर कर सकते थे? इसके साथ ही उन्हें यह 
सदह हो गया [के शायद प्रोटेस्टेट-मत. के नाम पर वह केथलिकः 
सत का हा प्रचार न करता हो । रानी के केथलिक होने के कारण 
उनका यह संदेह पक्का हो गया । कुछ समय तक देश में भीतर-ही- 
भीतर आग सुलराती रही । लाड ने चर्च की शक्ति को बढ़ाना शुरू 
कर दिया | उसने अपराधियों को कठोर दंड भी दिया | स्टार-चेंबर 
नें भी राजा की इच्छाओं के अनुकूल ही निर्णय किया । अलेग्ज़ैंडर _ 
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लेटन नाम के एक डॉक्टर ने बिशपों के ।वेरुद्ध एक पुस्तक (खल 
थी, इसलिये उसके कोडे लगवाए गए, उसके कान कटाकर वह Be 
कर लिया Tay ईसी तरह विलियम प्रीन (William Frynne) को 
तत्कालीन नाटकों के विरूद्ध पुस्तक लिखने के कारण कारावास-दड दया 
गया। यह क्यों ? इसलिये कि रानी को नाटकों का बढ़ा शक्र था, आर 
वह ख़द कभी-कभी खेल में पाटे लिया करती थी । अधिकार-पत्र 
लेते समय सर टामस बेंदवर्थ ने जो वीरता प्रकट का था, आर 
लोक-सभा का साथ दिया था, उसका विस्तार के साथ वणन [कया 
जा चका हे । बकिंघम के मरने के बाद उसमें आकाश-पाताल का 
अंतर हो गया। लाड के साथ रहने से राजा में उसका As हां गई । 
बेकन की तरह उसका भी यह विचार हो गया !के अशिक्षित पार्लिया- 
मेंट से देश की वह उन्नति नहीं हो सकती, जो एक (शिक्षित आर 
स्वेच्छाचारी राजा से । चाल्से ने भी बेंटवथे को अपनाया । शुरू भ॑ 
उसने उसको उत्तरी सभा ( The Council of North ) का प्रथान 
ओर उसके बाद आयलँड का शासक बना दिया । बटवर्थ ने चढता 
से आयलेंड का शासन और साथ ही देश के व्यापार-व्यवसाय व. 
कृषि की उन्नति करने का यल भी किया । उसने लाड क ।सद्धाता 
आर विचारों को आयलेड में फेलाया । 

mds ही की तरह स्कॉटलैंड पर भी श्रॅगरेज़ी राज्य का प्रभाव 
पडा । wea ने स्काटिश/चर्च को अँगरेज़ी चर्च के साथ मिलाने का 
यल किया, और स्कॉटलंड को पूर्ण रूप से इंगलेंड बनाना चाहा। 
पंरंत यह काम बहुत कठिन था। १६३३ भ॑ चाल्स एडेनबरा पहुंचा, 
आर वहाँ उसने अपना राज्याभिषेक करवाया | लाड राजा के साथ 
था | उसने एडिनबरा में एक नई बिशपरिक्‌ स्थापित की । १६२७ 
में स्कॉटलंड के धर्म में सुधार करवाने का Aa किया गया । उन्ह 
भी अँगरेज्ञो की प्रार्थना-पुस्तक पढ़ने के लिये विवश किया गया ॥ 
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स्काच्‌ लोग इस प्रार्थना-पस्तक को पोपों की पुस्तक समते ओर 
उसे बहुत ही घृणा की दृष्टि से देखते थे | 

उक्क नवान म्राथना-पुस्तक का पढ़ना अनिवार्य किए जाने के कारण 
सार स्काटलंड म क्राध की आग भड़क उठी । ast के निवासी विद्रोह 
करन के ।लय तयार हो गए | एडिनबरा के सेट-गाइल नाम के चर्च में 
ज्यों ही नवीन प्रार्थना-पुस्तक पादरियों ने पढी, त्यों ही लोग शोर-ग॒ल 
आएर दगा करने लगे । स्क्राच्‌ जनता ओर सरदार राजा के विरुद्ध उर 
खड हुए । ग्रामीण, पादार्यों, नागरिकों ओर सरदारों की भिन्न- 
भिन्न चार सभाए बन गई । वे ही स्कॉटलैंड का शासन करने लगीं । 
ग्लासग। स स्काच्‌ लोगों ने एक बड़ी भारी जातीय सभा की | राजा 
ने जब इस सभा को बर्खास्त करना चाहा, तो सभा के सभ्यो ने 
वह आज्ञा नहीं मानी । उन्होंने राजा से कह दिया ।के तुम्हें हमारे 
धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं 

Wee इस कठिन समस्या को हल न कर सका | न तो उसके 
पास सेना थी, और न धन, जिसके बल पर वह स्कॉटलैंड की 
स्वतंत्रता को मिटाता । लाचार होकर उसने Seti को स्काचों 
के विरुद्ध भड़काने का aga किया । परंत अँगरेज़ बिलकुल न 
भड़के । उन्हाने स्काच्‌ लोगों का पूरे तोर पर साथ दिया । लाचार 
हाकर चार्ल्स ने इधर-उधर के Tar तथा अशिक्षित लोगों को 
इकट्ठा क्या, आर स्काच्‌ लोगों से लड़ने के लिये यात्रा कर दी । 
स्काचा को सेना बहुत सुशिक्षित थी, ओर उसमें INFR 
जस याग्य आदमी थे, जो कि युद्ध-कोशल में अपने समय में एक 
ही माने जाते थे । परिणाम यह हुआ कि १६३३ के यद्ध में 
चाल्स बुरी तरह पराजित हुआ । यह युद्ध इतिहास में प्रथम बिशप- 
युद्ध क नाम से प्रख्यात हे । चाल्स ने स्काच लोगों से संधि कर 
ली. ( यह संधि बार्बिक की संधि के नाम से प्रसिद्ध है ), योर 
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स्काच्‌ लोगों की शिकायतों को स्काच्‌ लोगा क द्वारा ही दूर करने का 
प्रण किया । 

इस संधि के बाद ही चाल्स ने देंटवथे को आयलंड से बुला 
(लिया | उसको SHS का अल बनाया, आर सारी कठेनाइया उसके 
सामने रकखीं। बेंटवर्थ वहुत ही समझदार तथा नीति-नपुण AFA! 
था | उसने चाल्स को सलाह दी कि विना पार्लियामेंट की सहायता 
के स्क्राच लोग न ददाए जा सकेंगे | इस पर उसने THA, १६४० 
में पालियामेंट का अधिवेशन किया | हंपडन तथा जश्न पस के 
नेतृत्व में लोक-सभा ने राजा से साफ़ शब्दों में कह (देया कि 
ea सहायता देने के लिये तयार इं, वशते कि आप हमारी 1शका- 
यतो को दर कर दें। राजा को यह संजूर न था, अतः उसन इस 
चतथे पार्लियामेंट को भी बञ्चास्त कर दिया । इतिहास में चह क्षणिक 
पालियामेंट ( Short Parliament) के नाम से प्रासद्ध Els 

पार्लियामेंट से सहायता न पा सकने पर चाल्ल ने फिर सना 
एकत्रित की ओर स्कटलेंड पर चढ़ाई करने की तरकीब सोची । ज्यों 
ही यह समाचार स्काच लोगो को मालूम पड़ा, उन्हाने इगलड पर 
आक्रमण कर दिया | चाल्स प्रत्येक स्थान पर उनस पराजित हुआ । 
लाचार होकर उसने उनसे संधि कर ली। यह संधि रिपन की संधि के 
नाम से पुकारी जाती हे । रिपन की संधि के अनुसार राजा ने स्क्राच्‌ 
लोगों को पूरे तौर पर धार्मिक स्वतंत्रता दे दी । इसस स्पष्ट हे कि यह 
द्वितीय विशप-युद्ध राजा चाल्सं के लिये प्रथम विशपन-युद्ध का अपक्षा 
भी अधिक भयेकर सिद्ध हुआ । रिपन की संधि म चाल्स न यह 
प्रण किया था कि वह स्काच-सेना को पूरी तनख़ाह दे दंगा। इससे 
उसळी आर्थिक दशा और भी बिगड़ गई । लोक-सभा से डरकर 
उसने यार्क नगर में लाड लोगों की एक महासभा की । लाडा ने 
उसको पार्लियामेंट का 'ग्रधिवेशन करने की सलाह दी । “मरता 
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| क्या न करता ” के अनुसार ३ नवंबर, १६४० को उसने पाँचवीं ` Gs 
पालियामेट बुलाई, जो कि इतिहास में लोड पार्लियामेंट Clog Á$ 
| Parliament ) के नास से प्रख्यात È | za 


(४) लाँङ्ग पालियामेंट का अधिवेशन 
| अभी लिखा जा चुका हे कि ३ नवंबर, १६४० को बेस्ट 
मिनिस्टर में सब पार्लियामेंट के सभ्य एकत्र हुए । उन्होंने यह दृढ़ 
।नरचय कर (लिया कि राजा के शासन में जब तक पूरे तौर पर S 
सुधार न कर लगे, तब तक इस सभा को विसर्जित न होने देंगे । 25) 
सभा न सबसे पहले राजा के मंत्रियों पर आक्रमण किया, 
आर उनका दप ठहराया | बेंटवर्थ तथा लाड पर अभियोग चलाए 
गए । वेंटवर्थ का कोई भी अपराध सि हुआ ; क्योंकि उसने 
जा कुठ किया था, सो राजा की आज्ञा से, ओर राज्य के मामलों में 
| राजा का आज्ञा पालन करने से उन दिनों किसी को दंड नहीं 


कु) उसको दंड देना असंभव है, तो उसने बैंटवर्थ के विरुद्ध यह प्रस्ताव 

| पास एकया ।के वह देश-द्रोही ह, ओर उसे फाँसी दी art) 
राजा क भा लाचार होकर फाँसी की आज्ञा पर सही करनी पड़ी । 
खड को सी डड अनण के (जये लेडनःटाबर में कैद कर दिया । समय के लिभे लंडन-टावर में क्रेद कर दिया l 
इर्सकै अर्नेतर लॉक पर/क्षयास्ट ने राजा क संपूण ढंग को ही बदलने 


का यल ककया | उसन हाइ कमीशन का न्यायालय, कार्ट आफ स्टार 
चवर तथा अन्य स्वच्छ॑द न्यायालथो को बंद कर गदया, आर उन्ह 
गरक़ानूनों ठहराया । पिसे को क्रेद से छुड़ांया SAA तथा Sasa 
Ale क विषय स न्यायाधीशों ने जो (नणय कया था, उसको 
शरक्गानूना कहकर पलट दिया । पालियासट ने त्रवापिक नियम 
(Triennial Act) पास किया। अभी तक पालियासेट का अधिवेशन - 
राजा की इच्छा पर निर्भर था । अब इसके र तीन 
Wie race 
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चिवेश ` 
बीच में कम-से-कम एक बार उसका अधिवशन होना आवश्यक हो 
गया । साथ ही यह भी नियम बनाया कि लॉक पालयामट तब 


तक विसर्जित नहीं की जा सकती, जब तक वह स्वयं सकती, जब तक वह स्वय ही विसर्जित 
होना मंजूर न कर | : a 
इन ऊपर-लिखे क़ानूनों को बनाने के बाद लोक-सभा ने चच 
की ओर अपना ध्यान दिया, तथा हेंपडन की सलाह स र्ट एङ 
ब्रांच बिल ( Root and Branch Bill )-नासक प्रस्ताव पेश किया 
गया । इसके अनुसार पादरियो की शक्ति सवथा चकनाचूर हा जाना 
ओर पादरियों को साधारण लोगों के कमीशन क अर्धान रहना 
निश्चित होता | इस प्रस्ताव पर लोक-सभा के सभ्य दो द॒ म नट 
गए | अतः यह प्रस्ताव अभी पास नहीं हुआ था के लोकसभा क 
सभ्य छुट्टी पर चले गए । er 
पार्कियासेंट के सम्यौ के तितर-बितर होते ही चाल्स Teles 
जा पहुँचा । देवी घटना से स्काचों को एक पड्यंत्र का पता लगा, 


~ 
AA 


जो इसलिये बना था कि स्काचू-नेताओं को ।केसा-न किसी तरीके 
से मार डाला जाय। स्काचें ने राजा को ही इस पड्यत्र का झूल 
समझा । परंतु उसने स्पष्ट शब्दों में यह कह lear (के सुकका 
इस पड्यंत्र का कुछ भी ज्ञान न था। जॉ कुछ हां इस पड्यंत्र के 
कारण राजा की बहुत ही अधिक बदनामी कूल गई । लागा का 
उस पर से बिलकुल ही विश्वास उठ गया । ae 
उसी समय आयलंड में विद्रोह की आग भड़क उठी । बेंटवथ 
at सख्ती से लोग बहुत ही तंग थे । उसके वहा से हटते ही उन्होने 
आगरेज्गी-राज्य की कठोरता से अपने को बचाना चाहा। आयारश 
लोगों ने अंगरेज़ों पर खूब अत्याचार किए । हज़ारों अगरज़ नवशुवका 
को उन्होंने जान से मार डाला। इस विद्रोह में भी लागा न चाल्स 
का हाथ समभा। परंतु उनको इसका कोई दृढ़ प्रमा TINA । 
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१६४१ ई० मे पार्लियामेंट का अधिवेशन हुआ । राजा के 


ox e 


विरुद्ध जा-जो किंवदंतियाँ उडी थी, पालियाभेंट ने उनसे लाभ उठाने 
का यल किया । 'उसने एक दस्तावेज़, जिसका नाम ( Grand 
Remonstrance ) था, तयार किया, जिसमें चार्ल्स के सारे अत्या- 
चार लिख, आर चाल्स को इस वात पर विवश किया कि उसके 
सव मंत्री लोक-सभा के विश्वास-पात्र व्याक्नि ही होने चाहिए । 

IET विवाद के अनतर पिम तथा हंपडन ने लोक-सभा से यह पास 
करवा लिया । 

ऊपर लिखा जा चुका है कि धर्म-विषयक प्रश्‍न पर लोक सभा 
के अंदर दो दल हो गए थे । उक्त लेख के प्रश्‍न पर तो दोनों 
दल एक दूसरे सं सवथा ही लड़ पडे । यही कारण हे कि यह 
बहुत थोड़ी ही सम्सतियों से पास हुआ । 

चाल्ख ते इस झगडे से लाभ उठाया। उसने ३ जनवरी, १६४२ को 
लाड EAST तथा पालियासेंट के पाँच सभ्यों पर देश-दोह का दोष 
लगाया । इन पाच सभ्या मे पिम तथा हेंपडन भी सम्मिलित थे । 
यहा पर न स्ककर वह स्वयं लोक-सभा के भवन में गया, और 
सभा स कहा क पांचा सभ्यों को मेरे सुपूर्द करो; क्योंकि उन्होंने 
दश-द्राह केया हृ । पाचों को राजा की शेतानी पहले से ही मालम 
4 अतः वे लद॒न-नगर में छिप गए थे । पालियासेंट के कास में 
राजा का हस्तक्षेप करना पालियामेंट की स्वतंत्रता और अधिकार 
के विरुद्ध ह । अतएव राजा के बाहर निकलते ही सभ्यों ने 
“आधिकार, अधिकार” की पुकार से सभा-सदन को गैंजा दिया आर 
पाचा सभ्या को राजा के हाथ में देने से इनकार कर दिया | सथ्यो ने 
अस्ट 1मानस्टर से हटकर लंदन-नगर में शरण लो, ओर वहीं पर 
सभा का आधवेशन करना शुरू किया । लंदन-निवासो सभा के पक्ष 
म थ, अतः सम्या को राजा के स्वेच्छाचार से कुछ भी भय न था । 


पक 
i 
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राजा ने बहुत ही आधिक यल किया के वह पाचों सभ्यो को 
किसी तरीक़े से पकड़ ले, परंतु वह अंत तक सफल न हो सका । 
लंदन-निवासी बहुत ही शक्तिशाली थे। उन्होंने पाँचों सभ्यों को 
केवल सुरक्षित ही नहीं war, बल्कि वे उनको पालियामेंट की 
उपसाभेतिया में भी प्रतिदिन भेजते रहे । एक सप्ताह के बाद वे 
लोक-सभा में आकर बेठे। जब यह बात चार्ल्स को मालूम हुईं, 
दब उसने यह समक लिया ।के लंदन-णिवासी उसको अपना 
राजा नहीं मानते । इस अपमान से क्रुद्ध होकर वह हँपडन-कोट्ट में 
चला गया, और रादि संपत्ति लेकर रानी नीदलेंड को चल 
दी, जिससे वह वहाँ से अपने पति को सहायता पहुँचा सके । 

(५) राजा तथा प्रजा का युद्ध 

चार्ल्स, प्रजा तथा पालियामेट से युद्ध करने के लिये तयार था, और 
वे अपने आपको बचाना चाहती थीं । यही कारण है कि १६४२ के 
पहले छुः महीनों में कोई भी युद्ध न छिढ़ा । “लॉड-सभा से पादरियों 
को अलग कर देना चाहिए”, इस लोक-सभा के प्रस्ताव को भी बड़ी 
ही कठिनता से चाल्स ने मंजूर किया । कुछ ही समय के बाद सभा 
का मिलीशिया बिल ( Militia Bill )-नामक दूसरा प्रस्ताव राजा 
के सासने आया | इसका मतलब यह था कि आगे से जल तथा 
स्थल के सेनापतियों को पालियामेंट स्वयं ही चुनेगी । जब राजा ने 
इस प्रस्ताव को मंजूर न किया, तो सभा ने सारे देश में यह घोषणा 
कर दी कि आगे से इस प्रस्ताव को सभा की आज्ञा के अनुसार 
राज्य-नियम ही समभा जाय । इतने ही पर सभा ने संतोष नहीं 
किया, उसने राजा की स्वीकृति के लिये नाइंटीन ग्रोपोजिशस 
( Nineteen Propositions ) WAL उन्नीस प्रस्ताव भेजे, जिनके 
अनसार राजा की सारी शक्ति प्रजा के हाथ में चली जाती, और राजा 
एक कठपुतली के सदश पालियामेट का खिलाना वन जाता । उसने 
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इन प्रस्तावों को मंजूर न किया और स्वयं धन तथा सेना इकट्टी 
करना शुरू किया । २२ अगस्त को नाटिघम-शहर में अपना शाही 


WS खड़ा करके वह अपने पक्ष के लोगों को बड़ी शीघ्रता से एकत्र 
"करने लगा | 

राजा तथा प्रजा के इस Tes में सारी अँगरेज़-जाति दो 
समान भागों म विभक्क हो गई | चाल्से को यह देखकर बहत ही 
खुशी ge कि जनता के एक बड़े भाग ने प्रे तोर पर उसका साथ 
दिया हे | हाइड (Hyde) तथा फ़ाकलंड के निवासियों ने, लोक-सभा 
के एकतिहाई तथा लॉर्ड-सभा के आधे के लगभग सभ्यों ने राजा 
का पक्ष लिया। दोनों ही दलों के लोग यह कहते थे कि हम 
आचीन शासन-पद्धति के पक्ष में हैं। पादरी लोग खुल्लमखुल्ला 
पालियामेंट के विरुद्ध थे । एक-मात्र प्यूरिटन लोग ही पार्लियामेंट 
के लिये जान देने को तेयार थे! कोन-कोन लोग राज-दल में 
थे, ओर कोन-कोन प्रजा-दल में, इसका वर्गीकरण करना कठिन 
है। पर इसमें संदेह नहीं कि ग्रामीणों तथा लॉडों का अधिक 
अश राज-दल में ओर मध्य श्रेणी के Bate तथा व्यापारी और 
व्यवसायी पालियामंट-दल में सम्मिलित थे । भौगोलिक विचार से 
यदि राज-दल तथा प्रजा-दल का वर्गीकरण किया जाय, तो यह साफ़ 
ही हे । दक्षिणी-पश्चिमी प्रांत, वेल्स तथा उत्तरी प्रांत राजा के 
ओर लंदन तथा उसके आसपास के मंडल पालियासेट के पक्ष 
में थे। जो कुछ हो, लोक-सभा के पास धन था, किंतु राजा के पास 
घन की कमी थी । वसे ही राजा के पास शिक्षित सनिक तथा 
अश्वारोहों थे, परंतु लोक-सभा के पास इनकी कमी थी । 

१९४२ का पहला युद्ध--मिड्लंड मे चाल्स के अनुयायियों की 
संख्या बहुत थी | उसने लिंडसे के अल को मुख्य सेनापति नियत 
किया, ओर प्रिंस रूपट को अश्वारोहियों का सेनापति बनाया । राजा 
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का विचार था कि लंदन के दक्षिणी भाग पर सबसे पहले आक्रमण 
करूँ ; परंतु पार्लियामेंट के सेनापति ऐसेक्स की चतुरता से 
उसको ऑक्सरोडँशायर तथा वार्विकशायर की सीम! पर स्थित 
एजहिल (१४० Hill) WAR स्थान पर ही लड़ाई करनी पड़ी । प्रिंस 
ख्पटे ने पार्लियामेंट की अश्वारोही सेना पर पूर्ण विजय प्राप्त की । 
परंतु पार्लियामेंट की पैदल सेना ने हार न खाई । उसने राजा 
की पैदल सेना को पूरी तरह से नीचा दिखाया | रात होते ही 
ऐसेक्स पीछे हट गया । इससे ग्रॉक्सक्कोड पर राजा का प्रभुत्व स्था- 
पित हो गया । इसको अपना मुख्य स्थान बनाकर राजा रीडिंग 
होते हुए लंदन की ओर रवाना हुआ। Rams में पहुँचते ही 
उसे लंदन-निवासियों की सेना लड़ने को तैयार मिली । उसे. 
उस सेना से लड़ने की हिम्मत न पडो, इसी से वह ऑक्सफ़ोर्ड 
में फिर लोट आया | 

१६४३ का दूसरा युद्ध १६४३ के दूसरे युद्ध में पहले-पहल 
राजा की जीत gi ऑक्सफ़ोर्ड तथा लंदन के मध्य-स्थित शालग्रो ओर 
फ्रील्ड में दोनों दलों का युद्ध हुआ । इस युद्ध में हेंपडन घायल हुआ , 
और मारा गया । इसकी BAA पालियामेंट-दल को बहुत बढ़ा धक्का 
पहुँचा; क्योंकि पिस पहले ही मर चुका था। ऐसे ही कष्टमय समय 
भें राजा के सेनापति अले न्यूकैसल ने लॉड फ्रेयरक्रेक्स तथा उसके 
पुत्र सर टामस फ्रेयरफ़ैक्स को एड्वाल्टन मूर में पराजित किया । 
स्दाटन-नामक स्थान पर जो युद्ध हुआ, उसमे भी राज-दल ही 
Pat रहा । इस प्रकार हल-नगर को छोड़कर सारा यार्कशायर) 
कार्नवाल, डेवन, समरसेट तथा विल्टशायर के प्रदेश राजा के हाथ 
में आ गए। ग्लास्टर को छोड़कर सवने-घाटी के सब नगर भी राजा के 
ही कञ्जे में आ गए । ब्रिस्टल ने राज-दलवालों के लिये अपने दरवाजे 
खोल दिए। पश्चिम में प्रमथ ने लोक-दुल्न का अभी तक साथ न छोड़ा था। 
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राज-दलवालों ने प्रमथ, हल तथा ग्लास्टर की विजय सँ अपना सारा 
ज़ोर लगा दिया । ग्लास्टर के घेरे में राजा स्वयं ही उपस्थित था । 
इधर पार्लियामेटवालो ने ग्लास्टर को सहायता पहुंचाने के लिये 
ऐसेक्स को ससेन्य भेजा । ऐसेक्स का आना सुनते ही राजा भाग 
गया, ओर ग्लास्टर-नगर राजा की क्रोधाग्नि में पड़ने से बच गया । 
ऐसेक्स लंदन की ओर लोट रहा था ; राइ में उसको न्यूवरी-नामक 
स्थान पर राज-दल से लड़ना पड़ा । यह युद्ध २० सितंबर, १६४ 3 
में हुआ । इसमें राज-दल का नेता wags मारा गया, और 


लंदन-निवासियो की पूरी जीत हुईं । यह युद्ध इतिहास में बहुत 


~ 


प्रसिद्ध है; क्योंकि इसी 


` ति 


युद्ध के अनंतर राज-दल कमज़ोर पड़ गया, 


l 
न्यूवरी तथा ग्लास्टर के के बाद, साल के अंत तक, कोइ 
नया युद्ध नहीं हुआ । इंगलेंड के पूर्वी प्रदेश में प्युरिटन लोगों का 
ज़ोर था युद्ध छिड़ते ही पूर्वी प्रदेश के सारे जिलों का एक सम्मे- 
लन वन गया, जो फि पूर्वी सम्मेलन के नाम से पुकारा जाता हे । 
६२ 


a 
A 


पूर्वी सम्मेलन ने प्यूरिटन लोगों की एक सेना बनाई, जिसके नेता 
` 


y aA ८. 


आलिवर क्राम्बैल, लॉर्ड किंवोल्टन तथा प्रलंब-पार्लियामैट के कुछ 
सदस्य थे । वास्तव पूर्वी सम्मेलन तथा उसकी सेना का मुख्य 
नेता आलिवर क्राम्बैल ही था । उसकी सेना ने विस्वी-युद्ध में उसी 
दिन लिंकनशायर को फ़तह किया, जिस दिन न्यूकेसल को हल-नगर 
का घेरा छोड़ने के लिये विवश होना पड़ा । 

दो वर्ष के युद्धों के अनंतर पालियामेंट तथा राजा ने बाहर के 


डे 
so 
म 


. लोगों से सहायता माँगने का यल किया । सोभाग्य से योरप के राष्ट 


तीससाला युद्ध में फँसे हुए थे । इसी से कोई भी इँगलेंड में अपनी 
सेना न भेज सका । इस दशा में चार्ल्स ने आयलेड से AR 
~ ~ 


पार्लियामेंट ने स्कॉटलंड से सहायता माँगी । दोनों ही देशों ने कुछ 


~ 
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ख़ास-ख़ास शर्तें मान लेने पर अपने-अपने पक्षवालों को सहायता 
पहुँचाई | 
१६४४ का तासरा युद्ध-सन्‌ १६४४ शुरू होते ही दोनों दला ने 
फिर नए सिरे से लड़ना शुरू किया । आयलेंड ने जो सेना राजा के पास 
भेजी, वह राजा तक नहीं पहुँच सकी । पालियामेंट ने उसको इधर- 
उधर ही तितर-बितर कर दिया । स्कॉटलैंड की सेना बहुत ही शिक्षित 
थरी । वह किसी-न-किसी उपाय से पालियामेंट-दल के पास पहुँच ही 
गई। उस सहायता के पहुँचते ही प्यूरिटन सेनाओं ने यार्क में न्युकसल 
तथा उसकी सेना को चारों तरफ़ से घेर लिया। मंचेस्टर तथा क्राम्बल 
भी पार्लियामेंट-दुल की सहायता के लिये पहुँच गए। इधर Wee 
ने न्यूंकेसल की सहायता के लिये He रूपटे को भेजा । २ Geng, 
१६४४ को मास्टैनमूर का प्रसिद्ध युद्ध हुआ । इसमें राज-दल 
पराजित हुआ, और सारा उत्तरी इँगलेंड पार्लियामेंट-दल के प्रभुत्व 
में आ गया | 
ऐसे उत्तम समय में ऐसेक्स ने कार्नवाल पर आक्रमण कर दिया । 
इस प्रयत्न में उसकी सारी सेना नष्ट हो गई । क्राम्बल तथा मंचे- 
स्टर को न्यूवरी के दूसरे युद्ध में ऐसेक्स की सुस्ती के कारण पूरी 
सहायता नहीं पहुँची, इससे उनको इस युद्ध में भी सफलता न प्राप्त 
हुई । देवसंयोग से स्कॉटलैंड में मांट्रोज़ के अल जेम्स आहम ने राजा 
का पक्ष लिया, थोर उत्तरी स्कॉटलेंड से बहुत-सी सेना इकट्टी कर 
ली । इसने लोक-दल के पक्षपाती केम्बल लोगों को बुरी तरह से 
हराया ॥ 
इस घटना से पारलियामेंट-दल घबरा गया ; क्योंकि उत्तरी 
स्कॉटलंड के लोग लड़ाई तथा वीरता में अपना सानी न रखते थे । 
परिणाम यह हुआ कि सभी लोक-द॒ल के पक्षपाती एकत्र जमा हुए! 
उन्होंने 'ग्रसंगठन को ही अपनी पराजय का मुख्य कारण सममकर 
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सर टामस फ्रेयरफ्रेक्स को सारी सेना का मुख्य सेनापति नियत 
किया, ऑर आलिवर क्राम्वेल को उसका सहायक सेनापति तथा 
अश्वारोहियों का मुख्य सेनापति बनाया | 

१६४५ का चोथा युद्ध १६४ के युद्ध में इस संगठन का 
महत्त्व प्रकट हुआ | नेसूवी-नामक स्थान पर१४ जून को पालियामेंट- 
दल क साथ राज-दल का भयंकर युद्ध हुआ । इसमें क्राम्बैल की 
सेना जीती | सितंबर, १६४९ में मांदोज़ का अलै भी पराजित हुआ 
आर ART को भाग गया। इससे चाल्सं बिलकुल निराश हो गया | 
वह स्काटलड पहुंचा, परंतु वहाँ उसको कुछ भी सहायता न 
मिली | उसको स्काच्‌ लोगों ने क्रेद कर लिया । इन्हीं दिनों 
पालयामट के भीतर फूट पड़ गई । धार्मिक मामलों में पार्लियामेंट 
के सभ्य दा दलों में विभक़् हो गए । जो स्काच्‌ चर्च के पक्ष में थे, 
चे प्रास्वटीरियन, ओर जो इसके विरुद्ध थे, वे इंडिपेंडेंट के नाम से 
पुकारे जाने लगे । क्रास्वेल तथा उसके सैनिक प्रेस्बिटीरियन-मत के 
विरुद्ध थे। इसका परिणाम यह हुआ कि पार्लिचामेंट-दल में झगड़ा 
तथा युद्ध आरंभ हो गया | 

१९४८ का गृहयुद्ध १६४८ में अँगरेज़ प्रेस्विटीरियन लोगों 
न स्काचा से मित्रता की । इनकी सेना लंकाशायर तथा कंवरलेंड की 
आर से आगे वढी; ओर उसने राजा को क्लेद करने का यत्न किया । 
परतु क्राम्बेल ने प्रेस्टन तथा वारिंगटन-नासक स्थानों पर स्काचों 
तथा श्रगरेज्ञां की सम्मिलित सेना को बुरी तरह से परास्त 
किया । इससे सारा इँगलेंड प्यूरिटन लोगों के अधिकार में 
आ गया | 

सना क लॉग TH के संबंध में सहिष्णुता चाहते थे, और इसी- 


लिये वे प्रलंब-पालियामेट के असहिष्णु सदस्यों से नाराज़ थे | इसी 
~ 


स ६ QAN, १६४८ क दिन कर्नल प्राइडू नाम का एक फ्रोजी 
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अफ़्सर पार्लियासेंट-भवन में पहुँचा, ओर उसने लोक-सभा के सारे 
प्रेस्विटीरियत सभ्यो को बाहर निकाल दिया । यह घटना इतिहास 
जे Pride’s Purge के नाम से प्रासेद्ध हैं | क्राम्बेल तथा डसके 
सैनिकों ने चाल्स पर मुक्रद्दमा चलाया। ल!क-सभा के ९३ सभ्यो 
ने मिलकर १३९ सम्यो का एक न्याय-समिति बनाई, आर उसका 
प्रधान ब्रैडशा ( Bradshaw ) को चुना । इस न्याय समितिका 
एक सभ्य क्राम्बेल भी था। विचार क समय किठु १ ३४ में से केवल 
६३ ही सभ्य आए | इन AHA के सामन २० जनवरी, १६४३ को 
चाढ्स पर म॒क़दमा चलाया गया | उस पर अत्याचारी, देश-द्रोही 
तथा घातक होने के अपराध लगाए गए । ACA न उत्तर देने में 
अपना अपमान समका, ओर वह चुपचाप शांत भाव स खडा रहा । 

न्यायालय ने उसको फाँसी का दंड द्या । अपनी स्त्री आर 
बाल-बच्चों से प्रेम-पर्वक मिल लेने के बाद वह ३० जनवरी के fea 
ह्वाइटहाल-पेलेस में मार डाला गया । BT के समय लोगों के 
सामने उसके सारे गुण प्रकट FT| डसक धेय, उसकी शांति 
गर पवित्रता देखकर लोगों ने रोना शुरू कर दिया । चच 
तथा शासनः-पद्धति के लिये जो-जो आदमी शहीद हुए ६, उनम 
उसका नाम भी लिखा गया | 

सन्‌ मख्य-मख्य घटनाएँ 

१६२८ चाल्स प्रथम का राज्याधराहण 

१६२८ अधिकार-पत्र ( the ९५७७५ of Right ) 

१६२९ arg का तृतीय पार्लियामेंट को विसर्जित करना 

१६३३ ेंटवैरी का चे बिशप लाड को बनाना 

५६३८  हेंपडन का अभियोग 


१६४० प्रलंव-पार्लियामेंट का श्रधिवेशन 
`A won 
१६४१ स्दैफोडे को फाँसी चढाना 
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gids म प्रजा-तत्र तथा संरक्षित राज्य Kk 
६६४२ एजहिल का युद्ध 
४६४३ न्यूवरी का युद्ध 
१६४४ MATT का युद्ध 
५६३ नेस्बी का युद्ध 
१६४८ द्वितीय गृह-युद्ध 
१६४३ चाल्स प्रथम को फाँसी iF EE 


तृतीय परिच्छेद PN 
aa : ee दळ 
STAS स प्रजा-तत्र तथा सराक्षत राज्य l 

( १६४६--१६६० ) 

चाल्स की फासी के बाद हाउस ऑफ कामंस ने लॉर्ड-सभा तथा 
राजा, दोनों को ही. जनता की स्वतंत्रता का नाशक ठहराकर अकेले 
"आप ही राज-काज चलाने का इरादा किया। प्रबंध का कार्य 
बहुत ही अधिक श्रनुभव के विना सुरामता से नहीं हो सकता, यह 
विचार कर हाउस AR कामंस ने उक्त कार्य ४१ सभ्यों की एक 
स्थायी राष्ट्रसभा को सोप दिया । उक्क राष्ट्रसभा को प्राचीन 
प्रिवी-कासिल का स्थानापन्न कहा जा सकता हे । क्राम्बेल के चित्त में 
शुरू से ही वीनिस तथा हालेड के सरश ही Fras में भी कुलीन- 
तंत्र राज्य स्थापित करने की इच्छा थी | इसके साथ ही वह प्यूरिटनों के 
लिये धार्मिक सहिष्णुता (।८॥४10०६ toleration) तथा देश में शांति- 
स्थापना का इच्छुक था । चार वर्ष तक इँगलेड में एक-मात्र प्रतिनिधि- 
सभा ही शासन का काम करती रही। इन वर्षा में शन्षुओं ने Fas 
को किस प्रकार घेरे रक्खा, ओर इँगलेंड ने भी संपूर्ण शत्रुओं को किस 
अकार परास्त किया, इसका इतिहास अति रोचक हे । अतएव अब 
उसी पर कुछ प्रकाश डालने का यत्न किया जायगा | 
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(१) युद्ध 

aed के वध से सारे योरप में आतक छा गया था । रूस, HT 
तथा डच प्रतिनिधि-राज्य ने इँगलेंड के प्रतिनाधे-तत्र राज्य को 
अनचित ठहराया, और उसके राज-दूत अपने यहाँ रखने से इनकार 
कर दिया । स्कॉटलंडवाला ने भा अँगरेज्ञ प्रातिनिधि-तंत्र राज्य का 
साथ नहीं दिया, और चाल्स प्रथम के पत्र चार्ल्स द्वितीय को अपना 
राजा मान लिया | आयलंड के राज-पक्षपाती दल ने स्काचा का साथ 
दिया, ओर डच प्रतिनिधि-तत्र राज्य ने चाल्से द्वितीय का, पने पिता 
के वघ का WG से बदला लेने के लिये, सना आदि के द्वारा 
सहायता पहुँचाई । 

इन ऊपर-लिखी बाह्य विपत्तियों के सदश ही अँगरेज्ञ प्रति- 
निथि-तंत्र राज्य आंतरिक विपत्तियों से भी त्रस्त था । चाल्से 
के वध के अनंतर राज-पक्षपाता दल को सहानभति प्रतिनिधि-- 
तंत्र राज्य से नहीं रही । अँगरेज़-जनता का पूर्वे राजा के प्रति जो 
भाव हो गया था, उसका अनुमान तत्कालीन राजकीय Wd 
( Kingly Image )-नामक पुस्तक से किया जा सकता है। यह 
किंवदंती थी कि मारे जाने क पहल चाल्स की बनाई हुई 
कविताएँ इस पुस्तक में माजूद हैं । लेवलस-नामक wae 


१०१० 


वादियों के एक संप्रदाय न प्रतिनिधि-तंत्र राज्य के विरुद्ध 


सेना तथा जनता को भयंकर रूप से भड़काया । इन सब 
विपत्तियों के बादल चारों तरफ़ से घिरते हुए देखकर HFA ने 
ugam में स्पष्ट रूप स यह कह दिया--'इनक शीघ्र ही टुकड- 
टकडें कर दो । यदि तुम इनक टकडे-टकडे न कर दोगे, WT 


x 


तम्हारे टुकड़ें-टुकई कर देंगी ।” क्राम्बल ने लवलस को शीघ्र हा 


दबाया, आर सना में बढ़ रहे विद्रोह को भी शीघ्र ही शांतः 


कर दिया | 
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(क ) आयलैँड की विजय 
१६४९ से १६५० तक 
आयलेंड का बहुत-सा भाग कैथलिकों के हाथ में था । ये लोग 
राज-दुलवालों के साथ मिल गए । १६४९ में क्राम्ब्रेल ने सेना लेकर 
आयलँड पर चढाई की । पहले-पहल उसने ड्वागेडा ( Drogheda } 
तथा वैक्सफ्रड ( Wexford )-नामक नगरों को फ़तह किया । 
संपूर्ण आयलेंड पर अपना प्रभाव स्थापित करने के लिये उसने 
३,००० सिपाहियों को मरवा डाला | १,००० आयरिश-सिपाहियों 
ने एक गिरजे में शरण ली ; परंतु इसने उन पर भी कोई दया न 
की, और उनको भी मरवा डाला | अन्य नगरों की विजय में भी 
उसने ऐसे ही क्रूर कर्म किए । १६९० में आयलेड की विजय को 
समाप्त करके क्राम्बेल इँगलेंड चला गया, ओर अपने एक लेफ़िटनेंट 
को वहाँ का प्रबंध दे गया | 
क्राम्बेल के द्वारा आयलेंड की विजय आयरिश लोगो के लिये 
बहुत ही हानिकर प्रकट हुईं । राज-दलवालों ने उनकी उत्तम- 
उत्तम ज्ञमीनें छीन लीं, ओर अँगरेज़ों तथा स्काचो को बॉट 
दीं । केथलिक-घर्म का प्रचार रोकने का aa किया गया । 
rake ज़मींदारों की जायदादें नीलाम की गई | इन अत्याचारों 
का परिणाम यह हुआ कि आयरिश लोगों को अगरेज़ों के प्रति हार्दिक 
घृणा हो गई । 
(ख) स्कॉटलैंड से मुद्ध 
१६५० से १६५१ तक his 
स्कॉटलंड मे प्रेस्बिटीरियन लोग राजा के पक्षपाती (थे ॥ उन्हा नेः 
चाल्स प्रथम के पुत्र चाल्स द्वितीय को अपना राजा मान लिया था । 
aed द्वितीय भी प्रेस्बिटीरियन लोगों की शर्ते मानकर जनवरी, 
१६४१ में राज-सिंहासन पर बेठा । अगरेज़ों की राष्ट्रसभा ने 
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स्काचो को शीघ्र ही दवाना चाहा ; क्योकि ऐसा किए विना स्काच्‌- 
आक्रमण से उनको स्वयं दवना पड़ता। १६४० में, गरमियों में, क्रास्बेल 
ने स्कॉटलंड पर चढ़ाई की। ३ सितंबर को उसने डनवर-नामक स्थान 
में स्काचू-सेना पर एक अपूर्व विजय प्राप्त की । इस घटना से भय- 
भीत होकर स्काचों ने इँगलेंड पर चढ़ाई करने का इरादा किया। उनका 
ख़याल था कि राज-दलवाले अँगरेज्ञ उनका साथ देंगे, इँगलंड में 
आंतरिक विप्लव हो जायगा, ओर क्रास्बल को स्कॉटलेंड छोड़कर 
इँगलेंड लोटना पड़ेगा। Fras पर चढ़ाई करने से स्काचा को मालूम 
पड़ा कि उनका ख़याल ग़लत था; क्योंकि अँगरेज़ों ने उनका 
साथ नहीं दिया । इसका कारण यह था कि वे पहले ही युद्ध से तंग 
आ चके थे । क्राम्बेल ने स्काच्‌-सेना का र्पाछा न छोड़ा, आर 
३ सितंबर, १६४१ को वासेस्टर-नामक स्थान पर उसको पराजित किया। 
इस विजय से स्कॉटलंड में भी इँगलंड के सदृश ही प्रतिनिघि-सभा क 
राज्य की स्थापना हो गई | चाल्स द्वितीय बहुत कठिनाइयाँ झेलकर 
FT को भाग गया । 
(ग) Sat के साथ युद्ध 
१६५२ से १६५४ तक 

त्रिटिश-ह्वीपों की विजय के अनंतर प्रतिनिधि-तंत्र राज्य ने अपना 
ध्यान विदेशी शत्रुओं की ओर फेरा । परस्पर व्यापारिक स्पद्धा के 
कारण डच तथा अँगरेज्ञों में द्वेष था । १६४१ में प्रतिनिधि-तंत्र राज्य ने 
नाविक क्रा नून (Navigation Aet) पास किया । इस क़ानून का मतलब 
यह था कि इँगलंड में आनेवाला सामान या तो इंगलंड के जहाज़ा 
द्वारा आवे, ओर या उस देश के जहाज्ञों द्वारा आवे, जिस देश में वह 
सामान बना या पैदा हुआ है । इस नियम के विरुद्ध आनेवाला 
सामान Fea कर लिया जायगा | चूँकि सामान ढोने का काम डच 
खोगा के ही हाथ में था, इससे उन्हें बड़ी हानि हुई। इस क्रानून का 
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गतिम परिणास यह हुआ कि Sat तथा अँगरेज़ों का एक भयंकर 
सामुद्रिक युद्ध हुआ | आरम में डच ही विजयी रह | इसका कारण 
यह था कि उन दिनों योरप में डच ही नो-शक्लि में प्रधान थ । 
ईश्वर के अनग्रह से इस कठिन समय मे अगरेज्ञा का Was ब्लॅक 
नास के परुष ने बचा लिया | Was ब्लेक ने प्रथम युद्ध म डचा स 
पराजित होकर १६४३ में पोर्टलेंड पर एक अपूव विजय Mg का । 
इस विजय से डच तथा अँगरेज्ञ नो-शाक्ति म एक दूसर क बराबर हो 
नए । इससे प्रातिनिधि-तंत्र राज्य शत्रुओं स नर्श्चत हा गया । 
उसने इंगलेंड के आंतरिक प्रबंध पर फिर ध्यान दिया । 
( २ ) mas में राजनीतिक परिवतन 
चार्ल्स की मृत्य होने पर प्रतिनिधि-सभा में ८० सभ्य थे ।नयसा- 
नसार सभा का विसर्जन करके नए सभ्या का निर्वाचन होना 
चाहिए था । परंत ऐसा न किया गया | अतः इसका प्रतिनिधि-सभा 
कहना कुछ कठिन ही प्रतीत होता हे। यही नहीं, इसके सभ्य न्याय- 
परायण तथा सत्य-प्रिय भी न थे । अतः संपूर्ण शासन स गडबड 
थी । सभ्यो के मित्र भिन्न-भिन्न राज्य-पर्दों पर विद्यमान थ । राज- 
पक्षपातियों तथा धर्म पर अंध विश्वास रखनेवालों पर अकारण दा 
अत्याचार किए जाते थे । 
क्रास्वेल इस अवस्था को न देख सका | वह प्रतिनिधि-सभा का 
नया निर्वाचन करवाना चाहता था । परंतु उससे प्रतिनिधि-सभा 
सहमत न थी | लाचार होकर क्रास्बेल ने ये शब्द कहकर पक 
“मैं तुम्हारी वकवाद को बंद करूँगा; यहाँ से निकल जाओं 5 
उत्तम सभ्यो को अपना स्थान दो; तुम जनता के प्रतिनिधि नहीं 
हो; ईश्वर को तुम्हारा अंत अभीष्ट है ” प्रतिनिधिसभा ज्ञबद्स्ती 
बरखास्त कर दिया । प्रजा प्रतिनिधि-सभा से पहले से ही HF था, 
अतः किसी ने भी क्राम्बल के विरुद्ध शस्त्र नहीं उठाए । 
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दिसंबर, १६९३ में राज्याधिकारियों की सभा ने EIAs के भावी 
शासन के लिये राज्य का साधन (The Instrument of Gov ernment) 
नाम की एक स्कीम तैयार की, जिसकी मुख्य-मुख्य बात ।नम्न- 
लिखित थीं-- 
१--ईँगलेंड, स्कॉटलंड तथा आयलंड एक हो राष्ट्र के भिन्न-भिन्न 
भाग हें, अतः इन तीनों की एक ही प्राति।ने।थि-सभा तथा एक ही 
शासक-सभा हानी चाहिए | 
--इस प्रतिनिधि-तंत्र राज्य का शासन एक ही सभा के द्वारा होगा। 
अथात्‌ इसमें सभा-उपाविधि के सिद्धांत पर काम न किया जायगा | 
३--तीनों देशों के प्रतिनिधियों की कुल सख्या ४०० होगी | 
सम्यो'का निर्वाचन धन तथा पद के अनुसार होगा | २०० पाड स 
कम संपत्तिवाले व्यक्ति को प्रतिनिधि’ चुनने का आधेकार न होगा | 
__प्रतिनिधि-सभा के ही हाथ में राष्ट्र की नियामक शङ्कि 
( Legislative power ) रहेगी । 
४--प्रतिनिधि-सभा किसी एक व्याक्ति को राष्ट्र का सरक्षक 
(Lord protector ) नियत करेगी, जो कि राष्ट्रसभा ( Council ० 
state) की सहायता से संपूर्ण राष्ट्र का शासन करगा | 
क्राम्त्रैल ब्रिटिश राष्ट्र का संरक्षक नियत किया गया | उसने ब 
बुद्धिमत्ता से शासन का काम प्रारंभ (केया । नवीन प्रतिनिधि- 
सभा ने अपनी पहली बेठक में ही सबसे पहले निर्वाचन की नवीन 
विधियों की आलोचना शुरू की । इस पर क्रास्बल न प्रतिनिधि-सभा 
से कहा कि तुमको राज्य-साधन ( Instrument of Government ) 
के मुख्य सिद्धांत स्वीकृत करने ही पड़ेंगे । जा व्या इन 
सिद्धांतों को स्वीकृत न कर सके, उसको इस सभा से ।नेकल जाना 
चाहिए । इस पर भी प्रतिनिधि-सभा ने जब अकारण ही MAA 
को तंग करना शुरू किया, तो उसने प्रतिनिधि-सभा का सदा केः 
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लिये बरख़ास्त कर दिया, ओर एक-मात्र आप ही Snie का शासन 
करने लगा । 

प्रतिनिधि-सभा को बरखास्त करके क्ासबेल ने स्वेच्छा-पूर्ण शासन 
शुरू किया । देश पर उसने नए-नए कर लगाए। उसने उन लोगों 
को पदच्युत कर दिया, जो उसकी शासन-प्रणाली की समालोचना 
करते थे | इँगलेंड को दस ज़िलों में बाँटकर उन पर अपने ही सेनिकों 
को, मेजर जनरल (Major-General) का पद देकर, शासक के 
तौर पर नियत किया । धर्म के मामले में कराम्बेल ने सहिष्णुता 
C Toleration ) का प्रचार किया । चर्च के भिन्न-भिन्न मतवादियों को 
उसने स्वतंत्रता से राज्य के ओहदे दिए | एडवड प्रथम के वाद यह पहला 
ही अवसर था कि उसने यहूदियों को इँगलेंड में बसने की आज्ञा दी । 

धार्मिक नीति के सदश ही विदेशी नीति में भी क्रास्बैल ने अपूर्व 
चातुरी प्रकट की । सारे योरप में उसने अपने को प्रोटेस्टेट- 
मतवादियों का संरक्षक घोषित किया । इसी उद्देश्य से उसने १६९४ 
में उचा से संधि कर ली, ओर प्रोरेस्टेंट राष्ट्रों का एक संघ बनाने का 
यल किया । स्पेन तथा फ्रांस की शत्रुता थी। क्राम्बल ने फ्रांस से 
मित्रता करके स्पेन के सोने तथा चाँदी से भरे जहाज़ों को लूटने 
का इरादा किया । १६४ में अगरेज़ों ने स्पेनिश लोगों से जमैका- 
द्वीप छीन लिया । फ़्लांड्स की लडाई में अंगरेज़ों को डंकर्क का 
प्रसिद्ध बंदरगाह सिल गया । इस प्रकार क्राम्बल की विदेशी नीति 
से योरप में इँगलेंड का दबदवा छा गया । 

प्रथम यत्न में एक बार असफल होकर भी क्राम्बेल ने ५६४६ में 
फिर एक द्वितीय प्रतिनिधि-सभा बुलाई । इसने १६४७ में शासन 
की एक नई योजना तैयार की, जिसका नाम “विनीत सलाइ 
तथा प्रार्थना” ( Humble Petition and advice ) रक्खा गया । 
इसने शासन में ये परिवर्तन किए-- 
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“a ईँगलंड का इतिहास 
किय EN उसके De 
१--क्रास्बल का इँगलड का संरक्षक नियत । 1, आर i 


राधिकारी SAT का अधिकार दया ॥ 


अपना उत्त हर wan 
२-लाड-सभा को प्रतिने।घे-सभा के साथ HCA स्थापत कया । 


चिरकाल तक देखने का अवसर क्रास्बल 


इस नवान परिवर्तन का 
से उसका स्वास्थ्य ख़राब हा 


। कार्य अधिक हान 


को न भला 
जता था LS जिला) a उतर, देहांत हो गया । यह 
व जस दिन उसने डनबर तथा वासेस्टर पर अपूवै 


बही दिन था, जस ।द 


बिजय प्राप्त की थी ! 
क्राम्बैल के पुत्र रिचड का इंगलेंड पर शासन 

क्राम्बैल की मृत्यु होने पर उसका पुत्र ! रेचडे HAS का संरक्षक वना । 

प्रतिनिधि-सभा ने रिचडे का साथ नहीं दिया । सेनिकॉा के साथ झगडा 

हो जाने पर रिचर्ड ने २९ मई, १६४९ को इँगलेंड के संरक्षक; 


पद से इस्तीफ़ा दे दिया । 
रिच के राज्य त्यागकर चले जाने पर ईगलड न बहुत ही अधिक 


विक्षोभ हुआ । सानका न शासन-कार्य को कई प्रकार से FART 


का प्रयत्न किया; परतु जव सफलता न प्राप्त हुईं, ता प्राताना'वे-सभा 


बलाई गई | प्रतिनिधि-सभा ने यह नियम पास कथा कि SAT स 


राजा, लाइ लागा त था प्राता थि-सभा के द्वारा इंगलड का राज्य-काय 


चलाया जायगा । ९६ मई के दिन चाल्स दह्वताय का इंगलड का 


राजा नियत किया गया, आर सपूण शासन IHL पूर्ववत्‌ कया 


जाने लगा । 
fs Ss SPN 
सन्‌ मख्य-मख्य घटनाएं 
१६४४६ प्रजा-तंत्र राज्य की स्थापना, क्राम्बल का आयः 
लड को जीतना 
१६० डनबर का युद्ध 
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१६४१ नेवीगेशन ऐक्ट 
१६४२ डचों के साथ युद्ध 
१६४२ राज्य का साधन 
१६४९ जमेका का युद्ध 
१६२९७ विनीत सलाह तथा प्रार्थना 
१६४८ क्राम्वेल की ALT 
१६४३ रिचडे क्राम्वेल का पदत्याग 
चतुर्थ परिच्छेद लशी 
चार्ल्स द्वितीय ( १६६०-१६८४५) oe 


(१) चाल्सं दवितीय का राज्याधरांहण 

चाल्से द्वितीय का पुनरुद्धार करने के अनंतर इँगलेड को बहुत-सेः 

झगड़े तय करने पडे । प्रेस्बिटीरियन-सत के लोगों ने राजा को बाहर 

से बुलाया था । राजा के इँगलेंड में पहुँचते ही राज-दल के. 

लोग भी इँगलेंड में आ गए । सब लोगों ने मिलकर बहुत खुशी 
मनाई | 

७ द्वितीय SS a > वह कन्वेशन ‘ 

चार्ल्स द्वितीय को जिस लोक-सभा ने बुलाया था, वह कन्वेश 


`” 
~ > 


पार्लियामट के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध हे । इँगलेंड को विपत्ति 
में पड़ा हुआ देखकर जाजै मांक नाम के सेनापति ने लोक-सभा के 
avai को नए सिरे से एकत्र होने के लिये आज्ञा दी । कनेल- 
प्राइड्‌ ने जिन-जिन सभयों को लोक-सभा-भवन से निकाल दिया था, 
चे भी बुलाए गए । कन्वेंशन ने बैठते ही यह प्रस्ताव पास 
किया कि इस समय प्रलंब-पालियामेंट को विसर्जित समझा जाय । 
इस प्रस्ताव के बाद कन्वेंशन ने चाल्स से ब्रेडा की घोषणा ( 110014- 
mation of Breda) प्रकाशित करवाई, जिसके अनुसार प्रत्येक TH तथा 


विश्वास के व्याक्रि को क्षमा किया गया । कुछ ही साहो के बाद 
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कन्वेशन का फिर अधिवेशन हुआ । इसमें यह पास किया गया 
कि आगे से राजा, प्रजा तथा लार्डा के द्वारा इँगलेंड का शासन हुआ 
करेगा | साथ ही इसने ऐक्ट ऑफ इंडम्निटी ( Act of Indemnity ) 
नाम का क़ानून भी पास किया, जिसके अनुसार उन सब अंगरेज़ों के 
अपराध क्षमा किए गए, जो कि wed प्रथम से लडे थे। फिर भी 
इनमें से १३ मनुष्यों को फाँसी पर चढ़ाया ही गया । ग्रालिवर 
क्रास्वेल, ASM तथा आइरटन आदि के शव क़बरों से निकालकर 


DRS ont eee 


उज्जके-सुदा को फोसी-दी-गड५ 

मांक की सेना को तनख़्वाह दी गई, ओर केवल ९,००० सेनिको 
को ही स्थायी रूप से HA गया। इँगलेंड की स्थायी सेना का आरंभ 
इसी सेना से समझा जाता हे । त्रेवार्पिक नियम हलका कर दिया 
गया, ओर विषयों को फिर वे ही पुराने अधिकार दिए गए। प्रलंब- 
पार्लियामेंट की कुछ काररवाइयों को छोड़कर शेष सब काररवाइयाँ 
नाजायज ठहराई गई । संरक्षित राज्य के जो नियम उचित 
तथा अच्छे मालूम पडे, उनको नए सिरे से पास किया गया । इन 
नियमों में नाविक नियम ही मुख्य था ; क्योंकि इससे अगरेज़ों 
की नो-शक्कि बढ़ती थी । यही कारण हे कि इसको कन्वेंशन ने भी 
फिर से मंजर किया । सभा ने चाल्स को जीवन-भर के लिये 
१२ लाख पोंड वार्षिक धन देना मंजर कर लिया, ओर उसको कुछ 
ओर भी अधिक धन दिया । 

( २ ) इँगलेंड म धार्मिक सुधार 

कन्वेशन के कायो के विरुद्ध लोगों में आवाज़ उठने लगी । 
राज-दुलवालों ने सभा के कार्यों से अपना मत-भेद प्रकट किया । 
उनको यह पसंद न था कि एक प्यूरिटन-सभा लोगों के भाग्य का 
निर्णय करे | इसका परिणाम यह हुआ कि राजा ने दिसंबर में 
कन्वेशन का विसर्जन कर दिया । १६६१ में नई पार्लियामेंट चुनी 
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राई । इसने सबसे पहला काम यह किया कि चर्च का नए सिरे से 
सुधार कर डाला । प्रार्थना-पुस्तक तथा विषयों को नियम के अनुकूल 
ठहराया | जो-जो बिशप अपने-अपने पदों से हटा दिए गए थे, उनको 
उन-उन पदों पर पहुँचां दिया गया । बिशपों के जो स्थान खाली 
थे, उनमें बिशप नियुक्त किए गए । इस काम में पालियामेंट को 
कठिनता यह पड़ी कि छोटे-छोटे मंडला के पादरी प्रायः प्यूरिटन 
लोग थे, जो परार्थना-पुस्तक को घृणा की दृष्टि से देखते और उसे 
पोषों की पुस्तक समकते थे । 

इस ऊपर लिखी विकट समस्या को हल करने के लिये १६६१ 
में स्टैंड के सेवाय पेलेस के ग्रंदर एक धर्म-महासभा की गई | 
इसमें विशपों तथा प्रस्विटोरियन-धर्म के नेताओं को ही मुख्य रूप से 
बुलाया गया था। सभा में विशपों तथा प्रेस्विटीरियन लोगों का 
भर्यकर झगडा हो गया, ओर किसी भी तराक्रे से उनमें समझोता न 
कराया जा सका । इस सभा का जो मुख्य परिणाम कहा जा सकता 
है, वह यही कि ग्रार्थेना-पुस्तक में कुछ ऐसे परिवर्तन कर दिए गए, 
जो प्यूरिटन लोगों को बिलकुल ही पसंद न थ। 

पार्लियामेंट ने बहुत-से राज-नियम पास किए, जिनसे चर्च का 
पुनरुद्धार हुआ । उसने १६६१ में कापोरेशन ऐक्ट ( Corporation 
Act) पास किया, जिसके अनुसार म्युनिसिपल कापोरेशन के 
सभ्या के लिये प्रचलित चर्च के रस्म-रवाज सान लेना आवश्यक 
ठहराया गया । १६६२ में एक्ट आफ्‌ यूनिफ़ासिटी ( १८ of Uni- 
formity) पास किया गया, जिसके अनुसार संशोधित म्रार्थना-पुस्तक 
का “प्रयोग करने के लिये सब लोग बाध्य किए गए | जब ये 
राज-नियस काम में लाए गए, तब लगभग एक हज़ार पादरियों ने 
अपने-अपने पदो से इस्तीफ़ा दे दिया । ये लोग इतिहास सें RR- 
रस के नास से प्रसिद्ध हैं । १६६४ में कन्वेटिकल ऐक्ट ((onventicle 
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4८४) पास किया गया | इसके अनुसार धार्मिक मामलों के लिये 
कोई भी सभा नहीं की जा सकती थी,ओर पाँच डिस्संटस एक जगह जमा 
नहीं हो सकते थे । १६६ में फ्राइव्‌ माइल ऐक्ट ( Pive miles Act) 
पास किया गया, जिसके अनुसार डिस्सेटरों का स्कूल म पढ़ाने क।लय 
जाना बंद कर दिया गया, ओर उन शहरों में उनका FAA TH !देया 
गया, जिनमें दे पहले रहा करते थे। इन नियमों का परिणाम यह 
कि डिस्सेंटर लोगों से इँगलेंड के क्रेदख़ाने भर गए | जान वानेयन- 
जैसे व्यक्ति वेडफोड की जेल में १२ वर्ष तक क्रेद रहे । यह Hes 
MAT (Pilgrims Progress )-नामक पुस्तक का MAS लेखक था । 
यह पस्तक इसने क़ैदख़ाने में ही लिखी थी । 
स्पष्ट हे कि इस प्रकार इँगलेंड में लाड तथा Wed प्रथम का 
ज़माना फिर आ गया । सबसे बडी बात तो यह हे कि ये सारे धामिक 
संशोधन पालियामेंट ने स्वयं ही किए । लाड के धामिक (विचारा 
फैलने से लोगों में राजा का महत्त्व बढ़ गया । नए-नए चचा ने 
चाह्स प्रथम को शहीद-बादशाह माना, और उसकी तसवीर 
अन्य साध-संतों के चित्रों के बीच में रक्खी जाने लगी | पादरियों 
ने राजा के देवी अधिकार का प्रचार करना शुरू किया | 
Ais के सदृश ही eds तथा आयलंड के धम स भी 
परिवर्तन किया गया । रोसिसरी ऐक्ट के द्वारा वे सब राजनियम 
अनुचित. SETS गए, जो सन्‌ १६३३ के बाद बने थे । प्रस्विटी- 
रियन-धर्म के नेता आगाइल को चाल्स प्रथम को हत्या के अपराध 
भे फाँसी पर चेढा दिया गया । इससे स्कॉटलंड सं विक्षोभ उत्पन्न 
हो गया, ओर छोटे-छोटे विद्रोही का होना शुरू हो गया t 
अयलेंड को स्वतंत्रता देने का किसी के जी में ख़याल भी न 
था । इस देश को प्यूरिटन लोगो के उपनिवेश ने इंग्लंड के अधीन 
रक्खा था | श्रतपुव वहाँ धार्मिक सुधार करना बहुत भयकर 
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“था; क्योंकि इससे आयलंड सदा के लिये इंगलंड के हाथ से 
“नकल जाता । इस उद्देश्य से १६६१ में ऐक्ट ऑफ सोटलमेंट (८४ 
of Settlement) पास किया यया, जिसके अनुसार प्यरिटन लोगों से 
उनकी जमीन न छीती गई, और उन संपूर्ण आयरिशों और अँगरेज्ञों 
का सस्विना दी गइ, जिनकी ज्ञमीने aed प्रथम का साथ देने के 
कारण छीन ली गई थीं । पुक्ट आफू एक्सप्लेनेशन ( Act of 
Explanation) के द्वारा संपूर्ण राज-पक्षपातियों को ज़मीनें बाँट 
दी गई । 
(३ ) इँगलेंड की राजनीतिक दशा 
चाल्स ।इताय ने इंग्लंड की वेदेशिक नीति वही रक्खी, जो 
कायल क समय मे थी; उसमें उसने किसी प्रकार का विशेष परिवर्तन 
नहीं किया । उसने लुई चोदहवें के साथ मित्रता क्रायम रक्खी | इस 
मित्रता में जो कुछ दोप था, वह यह कि इससे योरप सें शक्ति 
सामंजस्य नष्ट होता था; क्योंकि लई चोदहवें की शक्ति पहले ही आधिक 
'थी । और, भेद यह था कि ade उससे प्रोटेस्टंट लोगों को सवि- 
थाएँ दिलाने के लिये उसे ददाया करता था; किंतु चाल्से लुई के 
दबाव म स्वय आ जाता था, और अपने ही देश में कैथलिक लोगों 
का सुविधाएँ कर देता था । 
WANG के साथ अँगरेज्गो की संधि होने से दो फल इए 
१. चाल्स ने १६६२ में डंकके को फ्रांसोसियो के हाथ वेच 
दिया । इससे अंगरेज्ञ बहत ह! Rage हो गए । लोगों ने यह 
SET शुरू कर दिया कि चार्ल्स लुई को खश करना चाइता 
९. इसी वष चाल्स ने gima के राजा की बहन--बागंजा की 
राजपुत्री --कैधराइन से विवाह कर लिया | यह प्रदेश १६४० में स्पेन 
से जुदा हो गया था, ओर फ्रांसीसियों के सहारे ही अपनी स्वतंत्रता 
क रक्षा कर रहा था। इससे स्पेन बहुत ही BF हो गया; क्योकि 
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उसको यह विश्वास हो गया कि पुर्तगाल अब उसके हाथ में कभी: 
भी न आवेगा । जो कुछ हो, dues को इस विवाह से अप्रत्यक्ष 
लाभ बहत ही अधिक हुआ; क्योंकि पुर्तेगाल ने विवाह में चाल्से 
को जहाँ बहुत-सा धन दिया, वहाँ जिवराल्टर के पास टंजियर तथा 
भारत में बंबई भी ग्रँगरेज्ञो को दे दिया । चाढसँ ने बंबई-नगर, 
जो उस समय गाँव था, ईस्ट इंडिया कंपनी को किराए पर दे ।देया, 
जिसके सहारे कंपनी ने मरहठा-साम्राज्य में प्रवेश किया, ओर शनेः- 
शनेः उस पर प्रभुत्व प्राप्त कर लिया । 

चाल्स इँगलेंड के व्यापार को बढ़ाना चाहता था। इसने सबसे 
पहला जो युद्ध किया, उसका मुख्य उद्देश्य का व्यापार बढ़ाना ही था। 
इन दिनों अँगरेज्ञों तथा डचों का व्यापारिक संबंध दिन-पर-दिन बिगड़ 


रहा था । नावंक ।नयमा ( नावगशन एक्ट ) का फर स प्रचालत 


करने के कारण हालेंड के लोग क्रुद्ध थे । आफ्रिका तथा उत्तर- 
अमेरिका में अंगरेज़ों तथा Sat का वेसे भी सदा ही झगड़ा होता 


रहता था । अत का, १ ६४ स, अगरज़-व्यापारया की शिकायतों: 


छे कारण इँगलेंड ने as से युद्ध ठान दिया । 
` ECS CO 2७ `A 
डचों के नो-सेनापति रीटर ( ६७४० ) ओर BAG के नो- 


सेनापति म्रिस रूपर्ट तथा मांक ओर चार्ल्स के छोटे भाइ जेम्स SJE 


~ 
` ` 


आफ याक थे । दो वर्ष तक लगातार युद्ध होने के बाद अगरेज़ो 


A 


अपने जहाज़ अपने ही बंदरगाह में खडे कर दिए । इससे सारे समुद्र 


` 


पर उचा का हां प्रभुत्व हा गया । 
ओर से संबंध तोड़ दिया । इँगलंड में बहुत ही आधिक 
घबराहट फेल गई | ठीक इसी समय लुई चादहव ने sai को 


सहायता देना शुरू किया । इस पर ARA ने डचों से ब्ेडा-नारक' 


स्थान पर संधि कर ली । संधि के अनुसार न्यू-अमूस्टडेम नाम फे 


डच उपनिवरश पर अगरेज़ों का प्रभुत्व स्थापित हो गया । आजकल 
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यही शहर न्यूयार्क के नाम से प्रसिद्ध है ! इसके मिलने से 
अगरेज्ञों को बहुत ही आधिक लाभ पहुँचा । 

इन्हीं दिनों अगरेज़ों के बहुत-से उपनिवेश अमेरिका में स्थापित 
इए । इन उपानिवेशों के कारण अरगरेज़ों का व्यापार-व्यवसाय पहले 
“की अपेक्षा बहुत अधिक बढ़ गया । उपातिवेशों में खेती का काम 
आयः आफ्रिकन नीग्रो दासे के द्वारा करवाया जाता था । उत्तरी 
अमेरिका में फ्रांसीसियों! के उपनिवेश भी स्थापित होने लगे । 
१६६३ में लूसियाना का उपनिवेश इन्हीं लोगों ने बसाया था। 
पेंसलवेनिया, न्यू-ज्ञर्सी आदि उपनिवेशों को अगरेज़ों ने बसाया । 
इस प्रकार अमेरिका के बहुत-से भाग में योरपियन जातियों के उप- 
निवेश स्थापित हो गए । 

इन्हीं दिनों लंदन-नगर पर दो बड़ी भारी विपत्तियाँ आई । 
३६६९ में लंदन के भीतर पहलेपहल प्लेग ने प्रवेश किया, जिससे 
चहुत-से लोग मरे । १६६६ में, शहर में, आग लग गई । इससे भी 
लेदन-नगर को बहुत अधिक हानि पहुंची । इन दुर्घटनाओं से HT 
होकर लोगो ने क्रेरंडन से बदल लिया । यह राजा का कोषाध्यक्ष 
था । जब इस पर लॉ्ड-सभा में अभियोग चला, तब किसी ने इसका 
साथ न दिया । परिणाम यह हुआ कि इसको देश छोड़कर बाहर 
चले जाना पड़ा । यह फ्रांस पहुंचा | राजा ने इसकी जायदाद ज़ब्त 
कर ली | चाल्स के राज्य का पहला युग यहीं पर समाप्त होता है । 

क्रेरडन के निकाले जाने के बाद अगरेज़-शासन में पाँच लोगों ने 
ज़ोर पकड़ा, जिनके नाम ये हें-- 


१. BRS इसके नाम के आरंभ का अक्षर 50. 
२. ग्रालगटन p» ,, क़ 200 6 SX 
३. बाकेंघस छी 0) » » =B. 
४. आस्ले 09. $ 90 » =A. 


७ 0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


90 इँगलेंड का इतिहास 


X. लाडर डेल इसके नाम के आरंभ का अक्षर =L. 

सब अक्षर मिलाकर हुआ Cabal = कबाल । 

इस कबाल-मंत्रिमडल ने संपूर्ण राज्य का कार्य बडी बुद्धिमानी से' 
` 


G 


चलाना शुरूकिया | इसने लुई चोदहचे की बढ़ती हुईं शाक्कि को रोकना 


` 


चाहा, AN इसी कारण स्वीडन तथा हालेंड से संधि कर ली । 


इसका परिणाम यह हुआ कि फ्रांस की गति रुक गई । लुई ने इस: 


` 


संधि की जड़ हालेंड को समझा, Wawa उसने इँगलेड से डोवर 
की गुप्त संधि की । इसके अनुसार उसने wed को प्रतिवर्ष तीन 
लाख पोंड देना स्वीकार किया, ओर aed से वचन लिया (कि वहः 
इंग्लंड में केथलिक-मत का प्रचार करेगा । 

१६७२ में लुई तथा चार्ल्स ने Tas पर आक्रमण कर दिया | 
'चाल्से के पास धन की यहाँ तक कमी हो गई कि उसने राजकोष 
का वह सब धन भी we करना शुरू कर दिया, जो अन्य सेठ- 
साहूकारों ने वहाँ जमा किया था । लोग जब अपना धन माँगनेः 
आते, तब निराश होकर लोट जाते । 

लुई ने अपनी सेना से हालेंड को इस प्रकार घेरा कि उसकी 


स्वतत्रता सकट म पड़ गइ | इस पर योरपियन जातियों ने मलकर 


हालड का बचाने का यत्न कया । प्रोटस्टेट हान क कारण ANIN- 
जनता का सहानुभात भो हालंड के साथ हा हा गइ । Seat दिना 


हालड क आ्रारज-प्रदश क स्वामी विलियम ने हालड का नतृत्व 


अहण किया । यह बहुत ही वार, बुद्धिमान्‌ तथा प्रजा का हितैषी 
था । इसने पने जीवन का यह उद्देश्य बना लिया कि किसो-न- 


किसी तरह YE चोदहवें को अवश्य ही नीचा दिखाना चाहिए । 


इसने सारे ANG को अपने साथ मिलाने का यल किया । 
दवसयांग स डावर का गुप्त सांधे का हाल जनता को कुछ-कुछ 
शात हा गया । श्रगरज़-जनता 'ग्रपने धर्म तथा स्वतंत्रता को बचाने 
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के (लिये कटिबद्ध हो गई | फलतः कवाल:मंत्रिमडल पर mAT 

श्राक्षप होने लगे । इन श्ाक्षेपों से अपने को बचाने के लिये 
कबाल ने धार्मिक स्वतंत्रता देना आरंभ किया । इससे डिस्सैंटरों 
को प्रत्यक्ष आर केथलिकों को परोक्ष रूप से लाभ होता था । डिस्सेंटर 
लोग समझदार थे । वे भली भाँति जानते थे कि यह स्वतंत्रता देने 
में राजा की धूतेता है ; वह इस स्वतंत्रता की आइ में केथलिक 
लोगों की शाक्षि बढ़ाना चाहता है । 

१६७३ की पार्लियामेंट में प्रोटेस्टेट लोगों ने टेस्ट-ऐक्ट पास किया 
जिसके अनुसार प्रत्येक राज-कर्मचारी के लिये इस शपथ का लेना 
आवश्यक कर दिया गया कि उसे केथलिक-मत पर कुछ भी विश्वास 
नहीं है । राजा को बाध्य होकर इस ऐक्ट पर हस्ताक्षर करने पड़े 1 
कबाल-मंत्रिमडल wiser कर दिया गया । राज्य की सारी शक्ति 
डेन्वी के श्रले सर टामस अस्वाने के हाथ में चली गई । 

(४) 
( क ) डेन्वी का सचिव-तंत्र-राज्य 

( ख ) पहले fan तथा टोरी-दल का उदय पालियामेट डेन्वी 
का बहुत afte विश्वास करती थो । डेन्वी ने शक्ति प्राप्त 
करते ही अँगरेज़ों की वेदेशिक नीति को बदलना चाहा ; परंतु 
चाल्स ने उसको ऐसा न करने दिया । चाल्स ने लुई से एक 
र qe संधि की, जिसके अनुसार उसने प्रतिज्ञा की कि मैं प्रांस के 
विरुद्ध किसी भी योरपियन राष्ट्र से संधि न करूंगा । aed तथा 
उसके दरबारिया ने लुई से घूस लेना शुरू किया, ओर देश के हित 
की हत्या कर डाली | Seal को यह मंजूर न था । इसलिये उसने 
अगरेज़-सेना जमा करके फ्रांस के विरुद्ध लड़ने का aa किया । as 
की राजकुमारी मेरी का आरेंज के विलियम के साथ, जो प्रोटेस्टेंटों 
की ओर से फ्रांस के साथ लड़ रहा था, विवाह कर दिया । 
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चाल्सै को डेन्वी की नीति पसंद न थी । उसने फ्रांस से १६७८ 
में निमूजेन ( 11:01 ) की संधि की । इन सब संधियों से भी जब 
फ्रांस को इँगलेंड का सहारा न मिला, तो लुई ने क्रोध में आकर 
wed तथा उसके दरबारिया की सारी काररवाइयाँ ओर गुप्त संधियाँ 
झंगरेज़-जनता के आगे प्रकट कर दीं । 

लोगों ने सारा क्रोध क्रेरंडन के सदृश डेन्वी पर निकालना चाहा । 
इस पर चाल्स ने १६७३ में पार्लियामेंट विसर्जित कर दी । इन्हीं 
दिनों ओट्स नाम के पादरी ने लोगों को यह ख़बर दी कि 
केथलिक लोग राजा को मार डालने के लिये एक पड्यंत्र की रचना 
कर रहे हैं । यह पादरी बड़ी दुष्ट प्रकृति का मनुष्य था । अतएव 

इसकी बात पर किसी को विशवास न हुआ । यह चुप हो गया; किंतु 
थोड़े दिनों बाद इसने फिर ऐसी ही बात फेल.ना आरंभ किया, ओर 
इस बार यह सफल हुआ | इसकी सफलता देखकर बहुत-से अन्य 
लोगों ने भी इस प्रकार की बातों का फेलाना अपना पेशा-सा बना 
लिया । बेचारे निरपराध केथलिक फाँसी पर चढाए जाने लगे । 
१६७६ में नवीन पार्लियामेंट का अधिवेशन हुआ | शेफ़्टसबरी ने 
इस सभा का नेतृत्व ग्रहण किया। दो राजनियम पास किए गए-- 

१. हेवियस कार्पस ऐक्ट (Habeas (१0008 Act) इस ऐक्ट के AT- 
सार किसी भी अंगरेञ्ज को राजा विना सम्मन के नहीं पकड़ सकता था । 

२. एक्सङ्गवूशन बिल ( Mxclusion Bill) | इस नियम के 
अनुसार चार्ल्स के भाई याक के ड्यूक को राज्याधिकार से च्युत 
करने का प्रस्ताव किया गया ; क्योंकि वह केथलिक था । 

आरंभ में एक्सङ्गवूृशन बिल नहीं पास हुआ । राजा ने अपने भाई 
को बचाने के लिये जूलाई, १६७६ में पार्लियामेंट को विसर्जित कर 
दिया | कुछ समय Vig नई पार्लियामेंट का संगठन हुआ | यह भी 
पुरानी पार्लियामेंट को तरह ही बिल को पास करना चाहती थी, इस” 
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लिये राजा ने इसका अधिवेशन हा करना उचित न समभा | बिल के 
पक्षपा तया न राजा क पास एक प्रार्थना-पत्र भेजा कि वह पार्लियामेंट 
का अधिवशन करे । श्रगरेज़ी इतिहास में ये लोग प्रार्थी या पेटीशनर 
(Petitioners) के नाम से NTE ह । बहुत-से लोग इस बिल को 
पास करेन से डरते थे, ओर राजा के अनन्य भक्त थे । इनको इतिहास 
में एआरस ( Abhorers ) के नास से पुकारा जाता है । पहलेवालो 
को द्विग तथा पिछलों को टोरी नाम दिया राय । इसी प्रकार का भेदू 
अन स आ कर दिया गया | इँंगलेंड के चर्च के पक्षपातियों को हाई 
चर्चैमेन ओर प्यूरिटन लोगों को लो-चर्चमेन नाम दिया गया | क्रमश 
ह्वेग तथा ला-चच आर टोरी तथा हाई-चच के लोगों के विचार एक- 
से थे । अतएव समय-समय पर ये शब्द एक दूसरे के अर्थ में भी 
अयुक्क किए जायँगे । 

१६७३ में स्कॉटलंड के प्रेस्विटीरियन लोगों ने आार्च विशप-- 
शाप--क्की हत्या कर डाली, ओर 1 तथा Aui के बिरुद्ध 
विद्रोही बन गए । शेफ़्टसबरी के कहने स मन्सथ का ड्यक AT 
विद्रोह को शांत करने के लिये गया, ओ र उससे बोथवल-व्रेज पर 
विद्रोहियों को परास्त किया | wed ने sag शो ए थाके को विद्रोह- 
दमन क लिये भेजा था | उसने घ्रागइल के ड्यूक को स्कॉटलंड 
स भया 1देया आर सार ही डाला । यह घट्या १६६१ से हुई । 

१६८० के अक्टिवर सें पार्लियामेंट का अधिवेशन हुआ | सभा ने 
GaSe पास कर दिया । परंतु लॉ|ड-सभः ये न संजर किया। 
तब चाल्ख न पालयामेंट विसित कर दो । 1६८१ के माच में 
आक्सफ्राड म पालियाभेंट का फिर अधिवेशन हुआ । परंतु इसको 
भा राजा ने वेसजित कर दिया; क्योंकि राजा याक के ड्यूक को ही 
अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहता था; पर एक्सङ्गयूशन विल के 


AJAN सन्मथ का ड्यूक उत्तराधिकारी होता। वह प्रोटेस्टंट था, इस- 
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लिये लोग उसे उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे । किंतु वह चालले 
का दोगला पुत्र था, और चाल्से Sis के सिंहासन पर एक 
दोगले को बेठाने के लिये राज्ञी न होता था । 

चार््स ने धीरे-धीरे टोरी लोगों को संगठित किया, ओर इस संग- 
उन से शैफ़्टसबरी को नीचा दिखाया । शाफ़्टसबरी तथा मन्मथ डर 
के मारे हालेंड भाग गए । द्विगो ने बेवकूफ़ी से एक षड्यंत्र रचा, 
और राई-नामक मकान के सामने राजा को मार डालने का निश्चय 
किया । टोरी लोगों को इस पडूयंत्र का पता लग गया । इसमें जो- 

a 


जो लोग सम्मिलित थे, उनको क्रतल करवाया गया । अगरेज़ी इति- 
, हास में यह पड्यंत्र राई-हाउस-णड्यंत्र ( Rye House plot )के 
नाम से प्रसिद्ध है । 
चार्ल्स के अंतिम दिनों तक टोरी लोगों की शक्कि बढी रही । 
फरवरी, १६८४ में चार्ल्स की रूत्यु हुई । अँगरेज्ञ-जनता ने इसकी 
मृत्यु पर बहुत ही आधिक शोक सनाया ; क्योंकि यह अच्छे स्वभाव 
का मनुष्य था । इसमें जो कुछ दोण था, वह यही कि यह असदा" 
५ चारी, स्वार्थी, अपब्ययी ओर अदूरदर्शी था । एक प्रकार से 
इसने इँगलेंड को लुई चौदहवें के हाथ! बेच ही दिया था । इसने 
लुई के धन पर अपने देश का धर्म बेच दिया था, ओर हषे के 
साथ इँगलेंड में केथलिक-मत फेलाना मंजूर कर लिया था । 
फिर भी यह प्रजा की सम्मति पर ध्यान देता था, ओर 
भरसक देश के राजनीतिक संगठन के अनुसार SaaS का राज्य करता 
था | इसके राज्य की मुख्य-मुख्य घटनाएँ निम्न-लिखित हे 


सन्‌ मुख्य-मुख्य घटनाएँ 
१६६० नास द्वितीय का राज्याधिरोहण 
१६६२ ऐक्ट आफू यूनिफ्रामिटी 


१६६३ केरोलीना की स्थापना 
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जेम्स द्वितीय o% 
१६६९ डच-युद्ध, HET 
१६६६ लंदन में आग लभना 

S ` A ® 
१६६७ बेडा की संधि, क्लेरंडन का अ्रधःपततन 
१६६८ त्रिराष्ट्रीय सम्मिलन ( Priple alliance) 
१६७० डोवर की संधि 
a डेन्वी an 
१६७३ उन्वा का अधःपतन, हेवियस कापैस ऐक्ट 
१६८ एक्सक्गयृशन बिल का हो १ 
६८० एक्स पून विज्ञ का न पास होना 

१६८१ प॒सलवानिया को बसाना 
१६८२ राइ-हाउस-म्ाट 


१६८४ चार्ल्स द्वितीय की मृत्य 


पंचम परिच्छेद व Oe 
oS} 
he ~ ० 
जेम्स द्वितीय 
( १९८५-११८८ ) 
चार्ल्स द्वितीय की मत्यु के अनंतर इँगलेंड में टोरी-दल ही प्रधान 
था। इसलिये AA c ऱ्य ` A द्वितीय ` 3 ` CE 
इसलिये याक के ड्यूक को जेम्स द्वितीय के नाम से इँगलेडः 
का राजा बनाया गया । यद्यपि यह अपने भाई के ससान योग्य 
FIG तथापि सावधान प्रकृति का तथा सुशासक था | केथलिक होने 
पर भी इसने परोटेस्टेट-मत के अनुसार अपना राज्याशिषेक-संस्कार 
करवाया । इसने पहलेपहल टोरी-मंत्रियों को ही राज-काज चलाने 
के लिये नियत किया । 
जेम्स प्रजा-मत से न उरता « न iT 
ही सि'न था । उसने एकदम स्कार्चो तथा 
गरेज़ों क प्रतिनिधियों को बुलाकर पार्लियामेंट क्रा अधिवेशन किया 
= `~ ~ र 
आर उनस बथष्ट सहायता प्राप्त की । उसके टोरी-सम्यों ने अपनी 
बहसम्मति A ` ` ` ` an ~ 
Ses £ NR १००,००० पाड वाषिक वात्त आजीवन 
दना स्वाकृत किया प्रतिनिधि-सभा ने डन्वी को केट से छुटकारा दिया । 
tà “y 
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( १ ) राज-विद्रोह्‌ 

जब द्विग-दल ने देखा कि जेम्स के राज्यारोहण पर किसी 
प्रकार का झगडा नहीं हुआ, तो उसे बडी निराशा हुई । शांतिमय 
साधनों से नवीन राजा को वश में करना असंभव समझकर उन्होंने 
करिल मार्ग का सहारा लिया । १६८९ की गरभियों में ह्विगों के 
दो दुल ब्रिटन में आए । इन दलों को सरकार ने ।वद्राही क्ररार 
दिया था । उन्होंने इँगलेंड मै विठ्ठोहाग्नि प्रज्वालत करन का A 
किया । इन संवो में से एक संघ का नेता ग्रागीइल का ड्यूक था । 
इसने विद्रोह खडा करचे में पूर्ण रूप से सफलता नहीं प्रास 
की । कुछ ही समय के बाद यह राजा के आदामया क हाथ 


S 


He हो गया, A अपने ।पताक समान हो फासा पर चढ़ा 


ip 


A 


दिया गया । : T 

जन-मास में मन्मथ के डूक ने इईँगलेंड में पदार्पण किया, ओर 
अपने को इँगलेंड का वास्तविक राजा प्रकट किया । जां कुछ 
हो, समरसट-ज्ञिलले में कुछ अधिकार प्रास करने पर भी वह 
ब्रिस्टल तथा वाथ नाम के नगरा को अपने वश में न कर सका | 
परिणाम यह हुआ कि यह राजा की सेना से पराजित होकर 
पकड़ा गया, ओर १४ जलाई को इसका सिर धड़ से अलग 
कर दिया गया । इसके अनंतर चीफ़ जस्टिस जक़रीज़ ने सारे 
इँगलेंड म॑ भ्रमण किया, ओर उसको जो-जो लोग राजद्रोही जान 
पडे, उन सबको उसने कठोर दंड दिया | इस काम से प्रसन्न होकर 
जेम्स ने जेक्ररीज्ञ को पीयर बना दिया, ओर लॉडं-चांसलर क 
पद पर निरत किया । जेकरीज़ञ ने अपना कास इस MAAA a 
क्रिया शरीर कुछ लोगों की सम्मति है कि इतने अन्याय a 
क्रिया--कि वह इतिहास में बहुत ही बदनाम दे! उसकी यदाळठ 
को लोग 'खनी अदालत कहते थे 1 
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(२) धार्मिक क्रांति के लिये ज ति 
lg F लिय ज का अंतिम प्रयत्न 
Es दे हा का थोडे ही समय में सहज ही नष्ट कर देने के 
जेम्स ` on n Ý १ 
ae समझने लगा, उसमे इतनी शाक्रे ग्रा गई है कि वह 
ae इच्छाञ्रा का ध्यान न करके मनमाना काम कर सकता है । 
रव उसन अपनी MF का अनि रं 
5 E eee उचित लाभ उठाना आरंभ किया । 
हृदय से' “मतावलबी था, ओर उसके लिये यह असह्य 
था iN © `A ao à 
a कि उसक धमंभाई कॅथलिक लोगों को राज्य का एक छोटे: 
छोटा के वि व : 
छोटा पद भी न मिल सके, जब कि वह स्वयं इँगलेड का = 


THUR होकर 
`A ° LN 
आएर सपूर्ण टोरी-मंत्रियों 


+ ऊपर लिखे गए कार्य के करने के अनंतर जेस्स ने राबई सपे 
क 1 टकर बनाया । यह वुद्धिमान्‌ तथा eae 
हाता ay भो अल्या स्वार्थी था । राजा को SN 
इसने ईँगलेंड में केथलिक-मत फैलाने की कोशिश शरू 5 दी = 

RN द्वितीय के राज्य-काल में ही ईंगलेंड में इस विषय पर 
विवाद छिड़ा था कि किसी राजनियस को कुछ समय के लिये 
कक न लाने की शक्ति ( dispensing Sues ) राजा में हे 
TEE इसी शक्ति से काम लेकर चार्ल्स द्विताय ने डिस्सेंट र 
( अर्थात्‌ इंग्लड के चर्च को न माननेवालों को वम 
त्रतादेदी थी। ‘i 
` a ने केथलिक-धर्मावलंबी एडवर्ड हेरज़ को अपनी सेना का 
ia नियुक्त किया। धीरे-धीरे उसने अन्य राजपदों पर सी केथ- 

जा हि रखना शुरू कर दिया । इतना ही नहीं, जेम्स ने Sa 
विश्वविद्यालय को लिखा कि तुम क्रांसिस-नामक बनडिक्टाइ डन 
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भिक्ष को एम्‌० To की उपाधि दे दो । उसने आक्सफ्रोड के 
Frew कोलेज के प्रबंध-कताओं को भी इस बात के लिये विवश 
किया कि वे अपनी प्रबंध-कारिणी सभा का प्रधान एक केथलिक को 
चुने । आयलँड का शासक भी एक फेथलिक नियत किया गया । 


इस प्रकार शिक्षा, सेना आर शासन, सभी विभागों में जेम्स अपने 
सहधधर्मियों ( केथलिको ) को भरने लगा । 
इन सब घटनाओं का परिणाम यह हुआ कि १६८८ में सात बड़े- 
बड़े बिशपों ने राजा के पास प्राथना भेजी कि पादरियो को पुराने 
नियम तोड्ने के लिये लाचार न किया जाय । जेम्स ने कुद होकर 
उन पादरियों पर मुक्रदसा चलाया | यह TREAT चल ही रहा था कि 
जेम्स के एक पुत्र उत्पन्न हुआ । इस घटना से ऊँगरेज़ों का चित्त क्षुच्च 
हो गया; क्योंकि उनको यह भय था कि जेम्स की way होने पर 
उसका पुत्र भी केथलिक-मत का ही प्रचार करेगा । अभी तक 
जेम्स के कोई पुत्र न था । इससे लोगों को इस बात की आशा थी 
क्के उसके मरने पर कोई प्रोटेस्टेंट राजा होगा, ओर शीघ्र ही उनके 
दुःख दूर होंगे । किंतु जब जेम्स के पुत्र उत्पन्न हुआ, तव उन्हें इस 
बात का भय हुआ कि श्रव कैथलिक-धर्स राजवंश का परंपरागत धर्म 
हो जायगा। कुछ लोगों का यह भी विश्वास था कि राजा के लड़का 
हुआ ही नहीं, ओर TAA करके बाहर से एक लड़का महल से 
पहुँचा दिया गया है । इसलिये ints के बड़े-बड़े व्यक्षियों ने जेम्स 
के दामाद विलियम ऑफ आरेंज को , जो प्रोटेस्टेंट था, इँगलेंड में 
राज्य करने के लिये बुलाया । विलियम ने अँगरेज्ञां की इच्छा के अनु- 
सार १ नवंबर को इँगलेंड में प्रवेश किया, ओर एग्ज़ीटर से लंदन की 
ओर धीरे-धैरे बढ़ना शुरू किया । इसी अवसर पर जेम्स के साथियों 
ने उसका साथ छोड दिया । उसकी कन्या एनी तथा प्रसिद्ध सेनिक 
aid चर्चिल ने भी जब उसका साथ न दिया, तो जेम्स फ्रांस 
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भाग गया । २२ जनवरी, ९६८९ में पार्सियामेंट-सभा का m- 
नशन हुआ | उससे जेम्स की प्रवर्तित आज्ञाओं को रद करके 
1वासयम को Sas का राज्य सोंप दिया गया। 
सन्‌ सुख्य-मुख्य घटनाएँ 
१६८४ जेम्स का राज्याधिरोहण, आर्गाइल तथा मन्मथ 
का Wate 
१६८८ जेम्स द्वितीय का अधःपतन 


` ~ 112 
ओर द 
sa ७. ~ 
सरा ( १६८६-१६६४३ ) 
1३ फ़रवरी, १६८६ को विलियम तथा मेरी को राज्य-सिंहासन 


~ 


पर बढाया गया । जेम्स द्वितीय के भागने के कारण राज्यः 
में बहुत परिवर्तन की ज़रूरत थी । २२ जनवरी, : १ 8 
आतानाध-सभा को राज्य-नियमानुसार वास्तव में प्रतिनिधि-समा 
नहा कहा जा सकता; क्योंकि विलियम ने ही कुछ सभासदो को 
एकत्र करके इसका निर्माण किया था। वास्तव में वे सभासद जनता के 
प्रतिनिधि नहीं कहे जा सकते थे । जो हो, इसी प्रतिनिधि-सभा 
( Convention) ने वास्तविक प्रतिनिधि-सभा का रूप धारण कर 
रलया, आर बहुत-से राज्य-नियम पास किए, जो इस प्रकार हैं- 
( १ ) राज्य-नियम 

१. जस्स के बहुत-से शासन-पद्धति-विरोधी कार्यो को अनुचित उइ- 
राने के लिये अधिकारों का पन्न ( Bill of Rizhts ) फिर पास किया 
गया । इसक अनुसार Wiese की ज्ञा के विना राजा के बहत- 
से कार्य, wa स्थायी सेना रखना, प्रजा पर कर लगाना आदि, N- 
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क़ाननी ठहराए गए। इसी की एक शते यह ii कि “आगे से वहः 
व्यक्ति इँगलेंड का राजा न बन सकेगा, जो प्रोटेस्टेंट-मत का न होगा 
या जिसने ऐसी खी से विवाह किया होगा, जो प्रॉटेस्टट-मत को न 
मानती हो । aaa esta. 
२. “९७07 of tights के द्वारा कोटे मार्शल से बागी सिपाहियों 
का विचार करना बंद कर दिया गया था । जब सिपाहियों पर शासन 
की कठिनाइयों दिखलाई पड़ने लगीं, तब पालियामेंट ने म्यूटिनी- 
tae ( विद्रोह के विरूद्ध क़ानून 3 पास किया । इस क़ानून के 
खजसार छुः महीने तक फौजी अदालतों द्वारा सिपाहियो पर शासन 
किया जा सकता था | इसके बाद यह क़ानून हर MAT पास lear 
जाने लगा | यदि किसी साल यह पास न होता, तो राजा क पास 
सिपाहियों को शासन में रखने का कोई क़ानूनी र्न न रह जाता। 
३. स्थायी सेना देश में रखने से अंगरेज़-जनता डरती थी । इसी 
विचार से एप्रोप्रिएशन-ऐक्ट ( Appropriation Act ) पास किया 
गया, जिसके अनुसार पालियामेंट में प्रतिवर्ष यह घोषणा को 


जातो थी कि “शांति के समय इंगलेंड में स्थायी सना रखना राज्यः 


नियम के विरुद्ध है; इंगलेंड में शांति-स्थापित करने के लिये स्थायी 
सना नहीं रक्खी गई है। योरपियन जातियों में शाद्रि-सामजस्य ( BO 
lance of powers ) करने के लिये ही पालियामेट न स्थायी सना का 
रखना आवश्यक समझा हे। अतः सेना रखने के व्यय के लिय 


प्रतिवर्ष पालियामट रुपए देना स्वाकृत कर | यदि पालियामट 


रुपए देना मंजर न करे, तो स्थायी सेना बख़ास्त कर दा जाय | 
पार्लियामेंट ने १६३० में चार वर्ष के लिये एकमुश्त रुपए F TAT | 
तदनंतर प्रति वर्ष रुपए मंजूर करना ही पालियामंट ने उचित समका i 


४. राजद्रोही लोग अपने मक़दमा स अपना आर से वकोल खड़ा 


= Act 
कर सक, इसक लय १६8६ म “राजद्रोही नयस ( Treason ) 
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रास कया गया | इसके पहले राजद्रोह के अभियुक्कों को वकील 
करने की आज्ञा नहीं थी । 

९. द्विग-दल के लोग, बहुत-से लोगों को राजकर्मचारी बनाकर 
उनसे अपने लिये सम्मतियाँ ( Votes ) ले लेते थे । इससे द्विग- 
aa की शक्कि का बढ़ना स्वाभाविक ही था । इसको रोकने के लिये 
“स्थान-प्रस्ताव' Ç Place Bill) पालियामेंट के सम्मुख उपस्थित 
हुआ । परंतु यह प्रस्ताव पास न हुआ । यदि पास हो जाता, तो 
किसी भी राजकर्मचारी को, चाहे वह मंत्री या कोपाध्यक्ष ही क्यों 
न होता, वोट देने का अधिकार न रहता । 

६. विलियम की शक्ति कम करने के लिये त्रैवापिक नियम 
(Triennial Act) पास किया गया । इसके अनुसार तीन-तीन वर्ष 
बाद पार्लियामेंट का नवीन निर्वाचन होना आवश्यक ठहराया गया | 
यह राजनियम जॉर्ज प्रथम का “सप्तवार्षिक नियम” ( Septennial 
Act) बनने से पहले तक इँगलेंड में प्रचलित रहा । अतएव ध्यान 
देने के योग्य हैं । 

७. त्रिस्व (Trinity ) का सिद्धांत माननेवाले प्रोटेस्टेट डिस्सेंटर 
लोगों को पूजा-पाठ में स्वतंत्रता देने के लिये 'सहिष्णुता-नियम” ( lole- 
ration Act) पास किया गया। हाई चचे-दल (High Church Party) 
सहिष्णता-नियम के विरुद्ध था। इसके कुछ नेता राजा के देवी 
अधिकार न मानते थे, ओर इस प्रकार विलियम को अपना राजा मानने 
को तयार न थे । विलियम ने जब इन लोगों से राजभक्रि की शपथ 

लेने को कहा, तो इन्होंने शपथ न ली | इस पर उसने इन लोगों से 
सब राजकीय पद्‌ छीन लिए । इतिहास मं ये लोग नानज्यरस 
(Non jurors) के नाम से प्रसिद्ध हैं । इन्हीं का एक दल विलियम 
से क्रुद्ध होकर जेम्स द्वितीय का पक्षपाती हो गया था । इस दल 
को हम आगे चलकर जकोबाइद्स ( Jacobites) के नाम से 
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लिखेंगे । इन लोगों ने जेम्स से मिलकर विलियम को बहुत ही 
तंग किया । . 
(२) युद्ध 
अायलँँड-निवासी जेम्स द्वितीय के पक्षपाती थे। अपने राज्य- 
काल में जेम्स ने आयरिश Salwar को कोई विशेष सहायता 


> 


नहीं दी । कारण, वह नहीं चाहता था कि Mads Faas से सर्वथा 
स्वतंत्र हो जाय । इँगलेंड से भाग जाने के बाद जेम्स ने आयरिश 
केथलिकों को अपने साथ मिला लेने का यल किया । थोडे-से 
फ्रांसीसी सेनिकों के साथ वह माच, १६८३ में आयलंड आया । 
उसने डबलिन में एक आयरिश पार्लियामेंट का अधिवेशन किया । 
इसमें १६६१ का “ग्रोपनिवेशिक नियम' ( Act of Settlement 3 
रद करके एक नवीन नियम ( Act of attaindar 3 पास किया 
गया | उसके अनुसार, विलियम ARARE के दो हज़ार आयद्लेंड- 
निवासी, विलियम के पक्षपाती होने के कारण, दोषी ठहराए गए । 
( क ) थायलैड से युद्ध 
बहुत-से आयारिश प्रोटेस्टेंट जेम्स की आज्ञा पर चलने के लिये 
विवश किए गए । इस पर अलस्टर-निवासियों ने जेम्स के विरुद्ध 
हथियार उठा लिए । इस विरोध में अलस्टर के लंढनडेरी तथा 
पुन्निसकिलेन-नामक दो नगरों ने बड़ा भारी भाग लिया । जेम्स की 
सेनाओं ने दोनों नगरों को चारों ओर से घेर लिया । दोनों नगरों 
को चहारदीवारी कमज़ोर थी, ओर उनमें भोजन-सासग्री भी बहुत 
अधिक न थी । इंग्लंड से अन्न-भरे जहाज़ भेजे गए । परंत वे उन 
नगरां तक न पहुँच सके ; क्योंकि जेम्स ने नदी में एक बाँध बाँध 
दिया था, जिसको पार करना जहाज़ों के लिये कठिन था । अंत में, 
३० जुलाई को, एक व्यापारी जहाज़ बाँध तोड़कर पार हो गया | 
इससे नगरों में भोजन पहुँच गया, और जेम्स के सेनिकों में नगर- 
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वजय का कुछ भी साहस न रहा । इसी घटना के तीन Tet बाद 


'न्यूटन-बटलर के युद्ध से एन्निसकिलेन के भाटस्टटा न जेम्स की सेना x 


का बुरा तरह से हरा दिया | KT 

ऊपर की घटना होने के कुछ ही दिनों पीछे शांवर्ग के नेतृत्व में 
विलियम की भेजी हुईं अँगरेज़ी सेना आयलैंड पहुँच गईं । 
किंतु रोग फेल जाने के कारण यह सना जेग्स के विरुद्ध कोईं विशेष 
काम न कर सकी । १६६० में विलियम स्वयं आयलँड में आया, 
ओर उसने पहली जुलाई को बाड्न पर जेम्स को परास्त किया । 
इसी युद्ध में शांबग मारा गया। धीरे-धीरे केथलिको पर विजय प्राप्त 
करता हुआ ARAA आयकेंड की राजधानी उवलिन पहुँच 
गया | जम्स भागकर फ्रांस चला गया । आयरिश केथलिको ने विलि: 
यस का ध्वराध नहीं छाडा, आर वे बड़े घेये के साथ लिसरिक पर 
wet रह । (वालेयम लाचार होकर इँगलेंड लोर आया । इंगलेंड 
लाटकर उसने अपने डच सेनापति trea को आयलैंड-विजय के 
लिये भेजा । गिंकल ने आयारेश लोगों से लिमरिक पर संधि कर ला. 
साधि की शर्ते थे थी-- 

१. जो आयरिश सेनिक फ्रांस आदि देशों जाना चाहते हैं, वे 
जा सकते हे । 

२. जो आयरिश केथलिक विलियम का साथ देने की क़सम 
खायँगे, उनको धार्मिक स्वतंत्रता दे दी जायगी । 

यह बड़े खेद की बात है कि अगरेज़ों ने इस संधि के बंधन को 
पूर्ण रूप से तोड़ डाला, ओर आयरिश केथलिको पर अत्याचार करने 
में कुछ उठा न रक्खा। उन्होंने आयरिश पार्लियामेंट में अंगरेज़ WIT 
को संख्या अधिक करके लिमरिक की संधि की wat को रद करवा 
दिया; केथलिक अध्यापकों को पढ़ाने से रोक दिया; और संपात्ति-संबंधी 
कठार नियमों को पहले की अपेक्षा ओर भी अधिक कठोर बना दिया। 
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SNCS लोग अपने बच्चों को पढ़ाने के लिये फ्रांस में न भेज सक S 
ç 
थे । इतना ही वहीं, उनसे हथियार भी छीन लिए गण | केथलिक 


पुरोहिता को देश-मिकाला दे दिया गया ; प्रोरेस्टेरा का विवाह $a 
लिकों के साथ होना बंद कर दिया गया । आयरिश-ब्यापार को नष्ट 
करने में भी अगरेज़ों ने कोई कसर न की । 

( ख ) स्कोटलेंड से युद्ध 
इंगलंड क समान ही स्काटलेड में भी अशांति फेल गई । जेम्स 
के आग जाने से स्काच्‌ जनता अत्यंत प्रसन्न थी । स्काच्‌ पालियामेंट 
ने 'वालयम तथा सरी का अपना राजा स्वीकार क्या) कुछ सरदार 
इस पांरंदतन के विरुद्ध थे । उन्होंने विलियम के विरुद्ध विद्रोह कर 
दिया । विलियम ने इनको किलीक्रेंकी के युद्ध में हराया । जो सर- 
दार युद्ध से भाग गए थ, उनका १६३१ के अत तक राजभक्कि की 
शपथ लेने पर अभय-दान की घोषणा की गई । देव-संयोग से ग्लैंको 
को घाटी सें रहनेवाले मकआइन-नामक वंश के लोगों ने इस बात F 
अपना गोरव समझा कि वे सबके अत में राजभक्कि की शपथ ले । 
इसका परिणाम यह हुआ कि वे नियत तिथि तक राजभक्कि की 
शपथ लेन के लिये न पहुँच सके । इस पर जॉन डालरिंपल Cohn 
Dalrymple ) ने विलियम के “राष्ट्र की रक्षा के लिये चोरों के दल 
का नाश करना अच्छा हँ” इन शब्दों का आर्थ ग्लको-निवालियो 
को हत्या के अनुकूल करके १३ फ़रवरी, १६६२ को शत में, सोते 
हुए ग्लका लोगों को मरवा डाला। इस भयंकर घटना से संपूण 
स्काटलड म तहलका मच गया | लाचार होकर, अपने को सरक्षित 
करने के उद्देश से, विलियम ने जॉन डालरिपल को अपनी सेना से 
अलग कर दिया । 


` 


(ग) क्रांस से युद्ध 
एवालयम के इगलड का राज्य सँभालने के कुछ ही समय बाद 
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योरप में युद्ध शुरू हो गया । १६७८ सें निमजन ( Nymegen ) की 
साव हुईं थी। उसके अनंतर लई चोदहव ने समीपवर्ती योरपियन राष्ट्र 
PATH आक्रमण से तंग कर दिया था । विलियम लइ चोदहवे का 
इुरमन था। उसने इंग्लंड का राजा होना भी इसीलिये स्वीकार 
ia था कि उलको लुई के विरुद्ध Stat से सहायता मिल 
सकग! । अगरेज़-जनता भी लुई से क्रुद्ध थी; क्योंकि उसने जेम्स को 
सहायता पहुँचाई थी । १६८६ से १६६७ तक फ्रांस के साथ युद्ध 
हाता रहा | हालंड, बंडनवर्ग, स्पेन तथा इँगलेंड के सम्मिलित 
सल स भा लुङ पीछे न हटा, ओर बराबर युद्ध करता ही चला गया । 

नीदरलेंड में फ्रांसीसियों ने सभी युद्ध जीते सासुद्विक युद्ध में 
भी फ्रांसीसियों ने मित्र-राषट्रा को बहत ही तंग किया । फ्रांसीसी 
सामुद्रिक सेनापति ट्रविल ( Tourville) ने, ३० जन, १६६० 
को, बीचीहेड ( Beachy Head) के पास, RAUR का साम- 
TRE बेडा ASAE कर डाला । इसी विजय से सफलता प्रास करके 
लुई ने आयलंड के केधलिकों को सहायता पहुँचाई । उसने देश- 
Are अंगरेज़-संद्रियों तथा जेकोबाइट लोगों की प्रेरणा से इँंगलेंड पर 
आक्रमण करने का इरादा किया । सोभास्य से १९ सई, १६६२ 
का सामुद्रिक सेनापति रसल ने ला-होग ( La-Hongne )-नामक 
स्थान पर फ्रांसीसी देडे को परास्त किया । इसके बाद योरप में, 
हालंड ओर इँगलेंड के पास ही, सामुद्विक शक्रियॉ प्रबल रह 
गइ । स्थल पर लुइ चिरकाल तक विजय पाता रहा । विलियम 
प्रत्यक सम्मुख युद्ध में फ्रांसासिया से हारा; परंत हारने पर भी 
उसने धय न छोड़ा । वह अपनी सेना को बड़ी बद्धिमानी के साथ 
एकत्र करता Tal | १६३४ में विलियम का भाग्य चमका | उसने 


TAN क प्रासद्ध दुग का फ्रांसासया स छान लया | इस (वजय स 


आस तथा मत्र-राट्रा का शाक्क बराबर हो गइ, आर किसी को भी 
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किसी पर विजय प्राप्त करने की आशा न रही । अंत मे, १६३७ मे, 
हेग के समीप रिज़विक ( Ryswick )-नासक स्थान पर दोनों दलों 
की संधि हो गई । संधि के अनुसार लुई ने वालियम को इँगलेंडः 
का राजा मान लिया; जो-जो इलाके फ़तेह किए थे, वे वापस कर 
दिए; और हालेंड के साथ व्यापारिक. संबंध, पहले की अपेक्षा, 
अच्छे कर fea | 
( च ) ऊपर लिखे युद्धा का परिणाम 

ऊपर जिन युद्धो का उल्लेख किया गया, उनका व्यय अपने ऊपर 
Maat इँगलेड के लिये असंभव हो गया । उसके लिये देश में नवीन 
कर बढ़ाने पड़े । उनमें एक कर भूमि-कर ( Land-tax ) भी था । 
इससे कृषक अत्यंत wage हो गए । किंतु इस कर-द्याद्धि से भी युद्धो 
का ख़र्च पूरा न हुआ। तव aes मांटेगू ने जातीय ऋण ( National 
debt ) की प्रथा डाली । इसके अनुसार रुपया स्थायी रूप से 
उधार लिया गया, ओर उसके बदले में ईँगलेंड ने प्रतिवर्ष ब्याज 
देना मंजूर किया । आरंभ में कुछ व्यापारियों के एक संघ ने बहुतः 
सा रुपया दिया । धीरे-धीरे इसी संघ ने बेंक ऑफ इंगलैंड ( Hank 
of England ) का रूप धारण कर लिया । राज्य ने इस बेंक को 
बहुत-से नवीन अधिकार दिए, जो अन्य बैंकों को नहीं प्राप्त थे ।. 
यह जातीय ऋण लेने से राज्य में विलियम की जड़ जम गई ; 
क्योंकि जिन-जिन अँगरेज़ों ने विलियम को रुपए उधार दिए थे,, 
वे रुपए मारे जाने के भय से जेम्स का राजा होना न चाहते थे । 

विलियम का स्वास्थ्य ठीक न था । देव-योग से १६8४ में रानी 


मेरी की रूत्यु हो गई । इससे विलियम को बहुत ही धका लगा, 


ओर उसकी कठिनाइयाँ पूर्वापेक्षा अधिक बढ़ गई; क्योंकि मेरी की 
छोटी बहन एनी विलियम से रुष्ट थी । विलियम की मत्यु होने पर 


उसी को रानी बनना था । इंग्लंड में विलियम के विरुद्ध पड्यत्र- 
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पर-पड्यंत्र रचे जाने लगे । इन पड्यंत्रो से डरकर पार्लियामेंट ने 
यह निश्चय किया कि वह विलियम के बाद श्रोटेस्टेंट-मत के व्याक्कि 
को राजा बनावेगी; ओर यदि विलियम को किसी के कारण कुछ भी 
हानि पहुँची, तो उसका पूरा बदला लिया जायगा । 
(३ ) राजनीतिक परिवर्तन 

विलियम बहुत ही चालाक तथा दूरदर्शी था। आरंभ में उसने 
पार्लियामेंट में ह्विग तथा टोरी, इन दोनों ही दलों में से मंत्री चने । 
यहीं से वर्तमानकालीन BA सचिव-तंत्र राज्य की नींव पडी, 
जिसका वर्णन इस प्रकार हे-- 

( क ) पहला-द्विग तथा टोरी-दलों का मिलित सचिव-तंत्र राज्य 

१६३ से १६६६ तक 

जसा कि ऊपर लिखा जा चुका हे, विलियम ने अपने राज्य के 
आरंभ में हिंग तथा टोरी, दोनों ही दला से मंत्री चुने थे fea 
तथा टोरी-दलों का यह सम्मिलित मंत्रि-मडल ५६८8 से १६९६ तक 
इँगल्लंड में रहा | दोनों ही दलों के मंत्री परस्पर मिल-जलकर काम 
करने को तयार न थे । टोरी-दल के लोग फ्रांसीसी ae के बरख्रि- 
लाफ़ थे । इससे दोनों दलों के लोगों का मिलकर काम करना ओर 
भी कठिन हो गया । टोरी लोग योरपियन राजनीति से अगरेज़ों को 
gay रखना चाहते थे। वे स्थिर सेना का रखना अँगरेज़ों की 
स्वतंत्रता के लिये भयानक समझते थे । इन्हीं दिनों संडरलेंड ने 
विलियम को यह सलाह दी कि वह एक ही दल से सब मंत्रो चुने । 
राजा को यह सलाह पसंद आई' | उसने धीरे-धीरे ARAT को सभो 
राजकीय पदों से हटा दिया, ओर उनके स्थान पर Rat को चुन लिया | 

( ख ) दूसरा--ह्विगों का सचिव-तंत्र राज्य 
१६६६ से १७०१ तक 
विलियम ने जो राजनीतिक परिवर्तन आरंभ किया, वह १६९६ में 
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पूर्णता को प्राप्त हुआ । १६६६ में हिंग-दल का मंत्रि-संडल स्थापित 
हुआ | यह हिंग जंटों (Whig Junto) के नाम से प्रासेद्ध g | इस दल 
के नेता लोड aaa, सामुद्रिक सेनापति रसल (ला-हांग का जेता), 
संडरलेंड, श्रसबरी, मांटेग आदि थे । विलियम ने हिंग संत्रि-मंडल 
की सलाह के अनसार संपण राज-काज करना शुरू किया । १६३४ 
में विलियस त्रेवार्धिक नियम स्वीकृत कर ही चुका था, ओर अब 
उसने १६६९ में Hata को भी हटा दिया । इससे संपूर्ण 
अंगरेज़ों को विचार-संबंधी स्वतंत्रता प्राप्त हो गई । इँगलेंड के इति- 
हास में यह एक अत्यंत आवश्यक घटना हे; क्योंकि इसके अनंतर 
Sas में बड़ी शीघ्रता के साथ उन्नति होने लगी | 

इन्हीं दिनों “स्पेन-राज्य का उत्तराधिकारी कोन होगा ?”-..इस 
प्रश्‍न पर योरपियन राजों में बड़ा भारी आंदोलन उठ खड़ा हुआ । 
स्पेन का राजा चाल्स द्वितीय निस्सतान था । उसके दो बहने थीं । 
उनमें से एक आस्दिया के ae लियोपोल्ड को Ae दूसरी फ्रांस 
के चौदहवें लुई को व्याही थी । लुई की रानी क़सम खा चुकी 


` ` ` 


थी कि में स्पेन के उत्तराधिकारी होने का ग्रपना-ग्रपना अधिकार 
छोड्ती हुँ । लियोपोल्ड की माता चाल्स द्वितीय की बुआ थी । 
इस दशा में बुआ के रिश्ते से लियोपोल्ड स्पेन का राज्याधिकारी 
था; क्योंकि उसकी माता ने कोई ऐसी क़सम नहीं खाई थी कि 
वह स्पेन के राज्य पर दावा न करेगी । फिर भी फ्रांस 
का राजा स्पेन-जसे प्रदेश को छोड़ने के लिये तेयार न था । 
mzn के राजा लियोपोल्ड का तो स्पेन पर वास्तविक 
अधिकार ही था । इँगलंड को कठिनता यह थी कि आरिटिया या फ्रांस, 
किसी के अधिकार में स्पेन का राज्य जाने से योरप का शक्कि-सामंजस्य 
( Balance of powers ) नष्ट होता था । इस कठिनता को दूर करने 
के लिये विलियम ने फ्रांस के राजा को लियोपोल्ड से लड़ने से रोका! 
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यह निश्चय हुआ कि स्पेन का राज्य लियोपोल्ड के नाती वेवेरिया 
के एलक्टर प्रेस को दिया जाय । यह एक छोटा राजा था, और इसके 
पास स्पन का राज्य जाने से शक्गि-सामंजस्य नष्ट होने का भय न था। 


A 


ऋास आर ्रास्ट्या को स्पेन के वदोशिक राज्य स कुछ 1 


Ss ~ 


मिलने को बात तय हुईं | किंतु ऐलेक्टर प्रिंस के सर जाने से यह संघि 
रद हो गइ । फिर दूसरी संधि की गई । इसके अनसार लियोपोल्ड 
के दूसरे लड़के आच डशूक चार्ल्स को स्पेन का राजा बनाने की 
बात तय हुई ; किंतु स्पेनवालों को इन गुप्त संधियों की ख़बर न 
हुइ। दव-सयोग से यह सारी गुप्त संत्रणा स्पेनिश लोगों के कानों तक 
पहुँच गई । वे लोग अपने देश को कई भागों में विभक्क करने के 
लिये तयार न थे। ऐसे भयंकर समय सें चार्ल्स द्वितीय की मृत्य 
र गई । खृत्यु के पहले उसने अपने राज्य को ain के som 
फ्रिलिप के नाम लिख दिया | यह फ्रिलिप ws चोदहवे का नाती aT} 
नातो को स्पेन का राज्य मिलते देखकर लुई ने सन्‌ १७०० की 
द्वितीय विभाग-संधि की अवहेलना की ! विलियम इस अवसर पर 
कुछ भी न कर सका; क्योंकि स्पेन के राजा ने स्वर्यं ही लई के पोते 
को अपना राज्य सांप दिया था | 

थम विभाग-संधि तथा द्वितीय विभाग-संधि की असफलता से 
fan लोगों का पालियामेंट में ज़ोर घट राया | लोड-सभा में तो 
हिंग लोगों की बहुसंख्या स्थायी रूप से थी, परंतु प्रतिनिधि-सभा 
में अब टोरी-दल की संख्या अघिक हो गई । सन्‌ १७०० मे विलियम 
ने रोचस्टर के अल तथा até गाडाल्फ़िन के नेतृत्व में टोरी-भंत्नि- 

मंडल को इँगलंड का शासक नियत किया । 

( ग ) तीसरा--रोरियों का साचिव-तंत्र राज्य 
( १७०११७०८) 


रोरियों का मंत्रि-मंडल नियत करने में विलियम को किसी तरह 
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की भी खुशी नहीं हुईं ; क्योंकि टोरी लोग योरप की राजनीति में 
दखल देना नहीं चाहते थे; ओर उनको इसकी कुछ भी चिता न 
थी कि स्पेन का राजा कोन हो, या कोन न हो । सन्‌ १७०१ में 
प्रातानिधि-सभा का पुनार्निवांचन हुआ; परंतु टोरी-दल ही प्रधान 
रहा । उन्होंने उत्तराधिकारित्व का क़ानून ( Act of Settlement ) 
पास किया, जिसके अनुसार विलियम तथा एनी की म्दत्यु पर 
इँगालिस्तान के राज्य का राजा कोन बने, इसका निर्णय किया 
गया । यह नियम पास करके टोरियों ने राजा के देवी अधिकार 
के सिद्धांत का परित्याग आर जाति को ही राजा नियत करने का 
सिद्धांत स्वीकृत कर लिया । टोरी लोग विलियम से असंतुष्ट थे, 
अतः वे राजा की शक्ति को बहुत ही परिमित करना चाहते थे | 
इसी कारण उत्तराधिकारित्व के नियम के साथ उन्होंने निम्न-लिखित 
बाते ओर जोड़ दीं-- 
( ३ ) विलियम तथा एनी के बाद सोफ़िया ( हनोवर की रानी ) 
की संतान इँगलंड के राज्य पर हुकूमत करेगी । 
( २) हनोवर का राजा grate के चर्च में शामिल होगा । 
(३ ) इँगलेंड का राजा अपने योरप के इलाक़ों की रक्षा के लिये 
पार्लियामेंट की आज्ञा लिए विना किसी पर-राष्टू से युद्ध न करेगा | 
( ४ ) पालियामेंट की स्वीकृति वना इँगलेंड का राजा किसी 
अन्य देश में भ्रमण के लिये न जा सकेगा | 
(x) कोई भी व्यक्ति, जो विदेश में अगरेज़ माता-पिता से या 
इंगलेड में उत्पन्न न हुआ हो, गुप्त सभा ( Privy Council ) या 
पार्लियामेंट में न बैठ सकेगा, ओर न उसे जागीर ही मिल सकेंगी। 
( ६ ) राजा न्यायाधिकारियों ( Judges ) को पदच्युत न कर 


सकेगा | 
(७ ) गुप्त सभाम जा प्रस्ताव पास हा, उनस सहानुभूति रख 
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वालं लाग उन पर हस्ताक्षर करें । परंतु इस नियम को एनी के समय 
में हटा दिया गया । 
( = ) राज्य-पदाधिकारी या राज्य से पेंशन पानेवाले nF 
हाउस आफ कांस में नहीं बैठ सकते । 
इस 1नयम को भी एनी के समय में कुछ-कुछ बदल दिया गया । 
याद यह नियम eT शासन-पद्धति में विद्यमान रहता, तो इँग- 
लड से साचिव-तंत्र राज्य कभी न उठ सकता । 
1वालयस का स्वास्थ्य दिन-दिन बिगड़ता जाता था । अपनी शङ्कि 
क पारामत हीने से वह अपने सनोरथों को पूर्ण करने में सर्वथा 
असमथ था । जम्स द्विताय १७०१ में मर गया । लुई चोदहवे ने 
गलता स जम्स क पुत्र को इंगलंड का वास्तविक राजा घोषित कर 
डिया। एंसा करना रिज्ञाविक-संधि की wat का तोड़ना था । कुछ 
भा हा, YE को इस कार्यवाही से Aras की जनता क्रद्ध हो गई । 
रारा-दल भी फ्रांस से लड़ने के पक्ष में हो गया । तब विलियम ने 
फास तथा स्पन क विरुद्ध बहुत-से राष्ट्रों को खड़ा कर दिया, और 
सम्मेलन ( Grand Alliance ) बनाया । प्रतिनिधि-सभा का 
नए [सर स निवाचन हुआ, ओर संख्याधिक्य के कारण प्रतिनिधि- 
सभा म हेग-दल का बहुमत हो गया । हिंग लोगों का ही ate 
मडल जुना गया । एसे सुअवसर पर विलियम म मार्च, ५७०२ 
को अचानक घोड़े से गिरकर मर गया | 
सनू मुख्य-मुख्य घटनाएँ 
१६८8 विलियम तथा मेरी का राज्याभिषेक, बिल 
फू राइट्स तथा टालरशन बिल 
१६३० बायन का युद्ध 
१६३२ ला-होग का युद्ध तथा ग्लेंको की हत्या 
१६३४ रानी मेरी की wa 
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१६६६ प्रथम हिंग सचिव-तंत्र राज्य 
१६६७ रिज्ञाविक-सधि 
१६६५ प्रथम विभाग-संधि * 
डेरियन स्कीम की असफलता 

१७०० द्वितीय विभाग-संधि 
१७०१ उत्तराधिकारित्व का नियम 

A 5 
९७०१ महासम्मलन ( Grand alliance ) 


2A १७०२ विलियम तृतीय की रूत्यु 


सप्तम परिच्छेद 

WA बिक कक tk 
N एनी ( १७०२-१७१४ ) 

§ l ( १ ) एनी का राज्याधिरोहण 

रानी एनी 'वमात्मा था, आर उसका आचार-व्यवहार पावन्र था | 
स्वभाव RI तथा हदय भी कोमल था । रारा आर ay चच 
के दला से उस सहानभात था । विश्वासधात स उस घृणा था | 
इन सब गुणा के साथ ही उसम कुछ AT भी थे | स्टग्रट-वशा क 
समान उसका स्वभाव हठाला था | विचारा का स्वतत्रता उसमे न था। 
बहत ही चालाक, 
ससभदार तथा प्रतिभाशालिनी Bl थो | मालबरा का उस पर धक 
प्रभाव था | इन सब पारस्पारंक ATA का परिणाम यह हुआ के 
Udi क समय स इगलड क राज्य का ARIST माळब्ररा क॑ हाथ म 
आ गई । यह वहत ही स्वार्थी तथा कठोर हृदय का आदमी था | 
जेम्स द्वितीय तथा aaa क साथ इसन 'तिश्वासघात किया था \ 


% इस पुस्तक म लेखक न SRAT का स्कीम का हाल नहा दिया | 
संपादक 
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आतंक छाया हुआ था | 

सालबरा टोरी-दल का था। यही कारण 
के आरभ में टोरियो का ही सचिव-तंत्र राज्य शरू हुआ । नवीन 
सचिव-मंडल का मुखिया गोडारि फन था। यह मालेबरा का परम. 
मित्र था । आय-ब्यय के ऊपर दृष्टि रखने में यह बहत 
गांडाल्फ़न ने मालबरा को भन को परी सहायता दी 
भी यारप का जीतने म किसा अकार का कमी T pf) 


ही चतुर था। 
ओर उसने 


(२) स्पेनिश उत्तराधिकार का युद्ध ( १७०२-१७ १२) 
The War of the Spanish Succession 

एना क राजगद्दी पर बठन क कुछ ही ANE के बाद यारपस 
स्पानश उत्तराधिकार का युद्ध छिड़ गया | संहासस्मलन से हालड. 
आर इंगलड का ही मुख्य भाग था । इनका साथ जसनी (आस्दिया) 
क सम्राट ने दिया क्याक वह अपने छाट लड़क आच SID चाल्य 
का स्पन का बादशाह बनाना चाहता था। सम्राट का दंखा-दर्खी 
नडन-बग के इलेक्टर ने फास का (वरोध किया । 
स उसका सहायता पाने का आशा सं उसे याशया क राजा की 
SUNT दे दी थी | लई का Ra भी कछ कम न था | फ्रांस बहत 


हा समृद्ध था । उसका शासन बहुत उत्तम रीति से हाता था । 
TIAR सना अपनी चारता तथा यद्ध-क। 


Saa ने इस युद्ध 


शिल क (लय योरप-भर सें 
UAE था। उसके सनापाते तथा राजनातिज्ञ स अपन ससय म ग्रनपम 


भ । स्पानश ARAE पर लुई का आतंक जमा हुआ था | यही 
कारण ह कि TAS पर वह बेरोक-टोक आक्रमण कर सकता था। 
खन फ्रांस का मित्र था। कोलोन तथा बवेरिया के राजा TE के पक्ष 


त aone 
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अ थे । इटली भी फ्रांस की ओर से लड़ने को तेयार था । इस प्रकार 
स्पष्ट है कि योरप के लिये यह कितना भयंकर युद्ध था । 
प्रारंभिक युद्ध ( १७०२-१७०३ ) 

शुरूशुरू के युद्धा म कुछ भा भ्यान दून की बात नहीं ह । 
१७०२ से १७०३ तक सालंबरा ने Cas को आक्रमण स ही बचाया। 
साथ ही बर्न तथा लीज़ ( Liege ) को जीता भी, आर कालान के 
इलेक्टर को उठने से रोका सी । उत्तरी जमना म फॉसोसो भार 
बवेरियन सेनाओं ने आस्दिया पर आक्रमण कया | हगरा म विद्रोह 
हो राया । अतः जर्मन-सम्राद्‌ आस्टिया की सहायता क लिये न 


च सका । स्पेन तथा इटल/ पर फ्रासोसया का इस कदर 


ज़ोर था के बंचारा पर्वगाल घबरा रया | उसन Bids क 
साथ मध्यन-साथ कर लॉ । इसी साथ क DAA पतंगाल न 


अंगरेज्ञा का व्यावसायिक ( ऊती ) माल अपने यहा खुल तार 
र आने दिया, और अपनी शराब इंग्लंड म अजना शुरू कर दा। 
अँगरे्गो 
तिहाई चुगी रक्खी । यह संधि बहुत ही MAE ह; TANS इस 
संधि के कारण पुर्तगाल के सारे-के-सारे व्यवसाय नष्ट हा गए, आर 
उसको इंग्लंड के व्यावसायिक पदाथ TRIGA पड | 
ब्लनहम का युद्ध ( १७०४ ) 
१७०४ में मित्र-मंडल की दशा बहुत ही नाजुक हो गई । हगरा 


तथा AACA कां खनाए वियना पर ग्रा चढा था। जसन सम्राट की | 


ह न समता था कि वह वियना का रक्षा किस प्रकार करे । एक 
मात्र मार्लबरा ही उसको सहायता पहुचाता था; 


गा ने इस शराब पर फ्रांसीसी शराब को अपेक्षा कवल दा... 


परंत वह | 


कोसा दूर था। ओर, डच लोग अपने बचाव का 1चता में थे, / 


अतः उसको अपने देश से बाहर न जाने दना चाहते थे । फिर 


वीर 
भी मार्लबरा ने जर्मेन-सम्राट को सहायता पहुंचान का प्रे ती 
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'पर इरादा कर लिया था उसने शीघ्र ही राइन की ओर अपनी 
सेना के साथ बढ़ना शुरू करके बवेरिया पर आक्रमण कर 
दिया । इसका परिणाम यह हुआ कि फ्रांसीसी तथा बवेरियन सेनाएँ 
बवेरिया की रक्षा के लिये पीछे लोटी । व्लैनहम-नामक स्थान पर 
३ अगस्त, १७०४ को भयंकर संग्राम हुआ । मार्लबरा ने 
गवेजय प्राप्त की । इस विजय से उसकी कीर्ति सारे योरप में 
फेल गईं | 
मित्र-मंडल की बिजय 
( १७०४-१७०६ ) 
मार्लबरा ने नीदरलेंड में रोमिलीज्ञ का युद्ध ( The battle of 
amellies ) जीता | इससे सारे-के-सारे नीदरलेंड पर उसका mra 
स्थापित हो गया | आस्टियन सेनापति प्रिंस asia ने ट्यरिन का 
युद्ध ( The battle of Turin) जीता, ओर फ्रांसीसियो को ga 
से निकाल दिवा । अँंगरेज़ नो-सेनापति रुक C Rooke) ने १७०४ 
जिवराल्टर आर १७०४ में बार्सिलोना को फ़तेह किया | 
आल्मंज़ा का युद्ध 
(१७०७) 
ऊपर लिखी सब पराजयों से भी लुई तथा उसका पोता हताश 
नहीं हुआ । उन्होंने युद्ध की फिर तैयारी की। देव-संयोग से 


स्पेनवालों ने आस्टिया के विरुद्ध AA 


~ 


।ह आर फ्रांसीसियों 
का स्वागत ।कृया । १७०७ में इँगलंड का मित्र-मंडल स्पेन में, 


TRANT के युद्ध ( Battle of Almanza ) में, भयंकर रूप से परास्त 
हुआ | इसस MIRT पचम फिर सांडूड का स्वासो बन गया । AN- 
लड क बहुत-स दुगा का फ्रांसासया न [फर MA लया | ऊडनाड क 
युद्ध (१७०८) में अँगरेज़ों ने नीदरलंड के खोए हुए दुर्गा को फिर 
जात लिया । ,मालबरा तथा प्रिंस यज़ञान ने ऊडनाडं का प्रासड 
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युद्ध जीता । लिली के फ़तेह करने से इन दोनों सेनापतियों को 
लुई के राज्य पर आक्रमण करने का अच्छा अवसर मिला । इस 
पर लुई ने संधि की प्रार्थना की; परंतु अगरेज़ मंत्रि-मंडल ने न 
माना । “मरता क्या न करता” के अनुसार उसने वीरता-पूवेक युद्ध 
करने के लिये फिर तेयारियॉ करना शुरू कर दिया । 
मालसेकट का युद्ध 
( १७०६ ) 

१७०३ में मार्लबरा ने मालप्रैकट का युद्ध जीता । इसमें अँगरेज़ों 

को बहुत-सा नुक़सान उठाना पड़ा । १७०८ में सेनापति स्टेनहोप ने 


माइनाको का प्रसिद्ध द्वीप जीता, और १७१० में मेडिड पर फिर | 
>. ` . ~ A पर > a ~ | 
प्रभुत्व ma किया । इसी वर्ष के अंत में ब्रिह्यूग पर स्टेनहोप बुरी 


तरह से परास्त हुआ । नीदरलेंड पर ग्रँगरेज्ञां का प्रभुत्व पहले 
ही की तरह वना रहा। तीन ही दिनों में इँगलेंड में कुछ ऐसे 
राजनीतिक परिवर्तन हो गए, जिनसे उसको कुछ ही वर्षा में युद्ध 
बंद करना पड़ा । 
३ ) इँगलेंड की राजनीतिक दशा 
एनी के राज्याधिरोहण के कई वर्षों बाद तक गोडाल्फ़िन तथा 
adau guie का शासन करते रहे । ये टोरी-दल क 
होने पर भी युद्ध के पक्ष में थे । यही कारण है कि इन्हे नि 
द्विदल के नेताओं से मेल-जोल बनाए रक्खा । इन्होने 
डिस्सैंटर लोगों के साथ भी बुरा व्यवहार नहीं किया, ओर ह्विग-दल 
के लोगों को राज्य-पद पर नियुक्क किया । संडरलेंड-जैसे कट्टर हि 
राष्टसचिव के पद पर नियुक्त हो गए, और सचिव-मंडल में ह्विग 
दल की प्रधानता हो गई | इससे टोरी-दल के लोग निराश हा 
गए | उन्होंने राजदरबारियो से मेल-जोल बढ़ा करके मालँबरा को 
एनी से जुदा करने का यल किया । मिसेज्ञ मेशम ने एना प्र 


~ 
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अपना प्रेम प्रकट किया, ओर उसको ह्विग-दल के लोगो से अलग 
“कर दिया । 

मालंबरा ने रानी को ससभझाया-बुझाया, ओर टोरियों के नेता हालें 
को राजदरबार से निकलवा दिया । राबर्ट वालूपोल तथा अन्य कुछ 
fait को उसने अपने सचिव-मंडल में मिला लिया। १७०८ से १७१० 
तक MERKA तथा मार्लबरा ही राज-काज चलाते रहे । योरप के 
युद्धो से जनता घबरा गई थी । १७१० से पार्लियामेंट का जो चनाव 
हुआ, उसमें A-E का बहुपक्ष था । परिणाम यह हुआ कि एनी 
ने हालें से सलाह ली, ओर सारे-के-सारे हिया को राज्य के पदों से 
अलग कर दिया । राबटे हालें बहुत ही चालाक तथा ढुनियादार 
“था । इसमें जो कुछ कमी थी, वह यही कि यह डरपोक था, और 
gA व्याख्यान देने की आदत न थी । राष्ट्रसचिव-पद्‌ पर उसने 
zeA जीन को नियत किया। शीघ्र ही इसको argae 
चालिंबुक बना दिया यया | यह अपने समय का प्रसिद्ध लेखक 
ओर व्याख्यानदाता था । यह राजनीति को एक खेल-सा सम- 
RAT था । इसको उसमें विश्वास न था । इन दोनों महाशयो ने 
किसी-न-किसी तरीक्रे से १७१३ में योरप के युद्ध को बंद किया, 
ओर स्पेन तथा फ्रांस के साथ dza की संधि की, जिसकी शर्ते 


पनम्न- लाखत ह--- 


(३ ) एनी के पश्चात्‌ ईँगलेंड का राजा हनोवर-वंश का ही कोई 


aie हो । 


(2) स्पेन के राजा फिलिप ने यह प्रण किया कि वह फ्रांस 
के राज्य पर अपना अधिकार न प्रकट करेगा | 

( ३ ) स्पेनी अमेरिका म॑ अँगरेज़ ३० वर्षो तक नीग्रो बेचने का 
काम कर सकते हें । फ्रांसीसियों को यह अधिकार नहीं दिया 
गया । 
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(४ ) दक्षिणी अमेरिका के तट पर वर्ष में एक बार Amy 
अपना एक जहाज्ञ व्यापार के लिये भेज सकते हैं । 

(२) स्पेन ने: जिबराल्टर तथा माइनारका ऑर फ्रांस ने 
नोवास्कोशिया तथा न्यूफाउंडलैंड अगरेज़ों को दे दिए । सिसली | 
का प्रदेश ड्यक श्रौफू सेवाय को मिला | | 
(६) फ्रॉस ने डंकर्क-नामक नगर के दुर्गा को गिराना स्वीकार 
किया । न 

(७) जेम्स को फ्रांस में रहने से रोक दिया गथा । | 

(८) नीदरलेंड आस्दिया को दिया गया । हालेडवाला को दक्षिण | 
के दुर्गा की रक्षा के लिये उनमें अपनी सेना रखने की आज्ञा | 


दी गई । | 
(OMS ` > ` ea | 

योरप तथा इँगलेंड के इतिहास में geaz की संधि बहुत 
NS, ES ¢ A. 
ही प्रसिद्ध हे-( १ ) इसी संधि से लुई की शक्कि नष्ट कर दी 


A, > 


गई, ( २ ) बैंडनबर्ग (प्रशिया ) और सिसली ( सवाय )-नामक दो | 
राज्यों का योरप में उदय हुआ, ( ३ ) इँंगलेंड का मध्यसागर पर 
प्रभुत्व हो गया । उसको बहुत-से उपनिवेश मिल गए । संसार मे | 
` वह नोशाक्लि बन गया । | 
हार्ली, जो अब AFARS का अले हो गया था, तथा वालिंब्रुक | 
की शक्ति एनी के अंतिम दिनों तक स्थिर रही । यूंदेकट की संधि को | 
अँगरेज़ों ने बहुत ही पसंद किया । इँगलेंड दिन-पर-दिन सखद | 
हो रहा था । १७११ के ऐक्ट 'ग्रगेस्ट ओकेज़नल कॉन्कर्यिट | 
(Act against occassional conformity) के साथ १७१४ में स्क्रीग्स | 
Baz (Scheme Act) आर जोड दिया गया । उसके अनुसार | 
डिस्सेंटर लोगों का स्कूल-मास्टर होना बंद कर दिया गया । Fe 
` एनी का स्वास्थ्य दिन-पर-दिन खराब हो रहा था। इन्हीं दिना 
इनोवर की सोफ़िया की सत्यु दो गई । उसका पुत्र जाँज था । 
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वालिब्रुक की इच्छा थी कि जॉज राज्य पर न बेठे; क्योंकि इससे fen 
MA की प्रधानता हो जाने की संभावना थी | ऐक्ट ary सटिल मेंट 
या उत्तराधिकारी-क्रानून के अनुसार जेम्स, राज्य पर न बेठ सकता 
था; क्योंकि वह केथालिक था । 

वालिय़ुक ने धीरे-धीरे अपने अन्य साथियों को जेम्स के पक्ष में 
करना शुरू किया । आक्सफ़ोर्ड के साथ-साथ सीमांतों में उसका 
झगडा हो गया । एनी ने वालिब्रुक का पक्ष लिया, ओर आक्स- 
झोड को पदच्युत कर दिया । देवी घटना से पहली अगस्त के दिन 
एनी की Bey et गई । 

आर्गाइल तथा सोमस के ह्विग-दल के डथूकों के प्रबल प्रयत्न से 
KAWAH ( Privy Council ) ने जॉर्ज प्रथम को इँगलेड का 
राजा माना, ओर उसको हनोवर-प्रांत से बुला लिया । रानी एनी 
के आधिपत्य में स्कॉटलंडवालो को रहना मंजूर था; परंतु वे अँगरेज़ों 
के धर्म, व्यापार तथा स्वभाव से असतुष्ट थे । अतः उन्होंने एंड्यू 
फ्लेचर के नेतृत्व में अपने को nae से जुदा करने का 
प्रयत्न किया । १७०३ से स्काच्‌ लोगों ने ऐक्ट ऑफू सिक्योरिटी 
{ Act of Security ) पाप किया | इसके अनुसार उन्होंने 
मेरी की सत्यु के बाद अंगरेज़ों से भिन्न किसी दूसरे अन्य प्रोटेस्टंट 
राजा को अपना राजा बनाना निश्चित किया । अंगरेञ्ज राजा भी 
तभी उनका राजा बन सकता था, जब वह LATA द्वारा 
स्कॉटलंड का शासन करे) १७०४ में इस नियम को रानी ने 


“स्वीकृत कर लिया, आर उस पर ATA हस्ताक्षर कर दिए | 


इन्हीं दिनों . स्कॉटलंड के अंदर एक फ़्लाइंग स्क्रडून ( Flying 


Squadron )-नामक नया दल उत्पन्न हो गया, जो कि इंगलेंड 
'स्कॉटलेंड का मेल करवाना चाहता था । ,१७०७ सें ऐक्ट आफू 
: यूनियन (Act of Union ) पास किया गया । उसके . अनुसार 
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स्कॉटलेंड तथा ईँगलेंड सदा के लिये परस्पर मिल गए । ये संयुक्क-राज्य 
` A ~ ~ का ~ bes ५०५ ® AN NS ७ ०७ ७, 
ग्रेट fea के नाम से पुकारे जाने लगे । दोनों जातियों के aa a 
परस्पर मिलाकर ग्रेट निटन का एक झंडा बन गया । स्कॉटलैंड 


ने १६ wish तथा ४४ प्रतिनिधियों को पालियासेंट में भेजने 


` 


का अधिकार प्राप्त किया । दोनों ही देशों को एकसद्दश व्यापारिक 


अधिकार मिले । स्कार्चो को अँगरेज़-उपनिवेशों के साथ विना किसी 


a 


प्रकार की रुकावट के व्यापार करने का अधिकार मिला। 


सन्‌ 
१७०२ 
१७०४ 
१७०६ 
१७०७ 
१७०८ 
१७०९ 
१७१० 
999% 
१७१४ 


मुख्य-मुख्य घटनाएँ 
एनी का राज्याधिरोहण ' 
ब्लेनहेम का युद्ध | ऐक्ट ऑफू सिक्योरिटी 
रैमिलीज़ का युद्ध 
स्कॉटलैंड का इँगलेंड के साथ मिल जाना 
HAM ओर ऊडनाडं के युद्ध 
मालप्रैकट का युद्ध 
fait का अधःपतन 
यूदेक्ट की संधि 
एनी की रूत्यु 


अष्टम परिच्छेद 


स्टुअर्ट राजो के समय मे Fz ब्रिटन की सभ्यता 


( १ ) इँगलेंड की आर्थिक उन्नति 


eal रजा के समय में इँगलेंड के उपनिवेश दूर-दूर तरक 
जा बसे | उसका व्यापार बहुत ही अधिक बढ़ गया। यह पूव हैं 
लिखा जा चका हे कि भारतवर्ष, उत्तरी अमेरिका, वेस्ट इंडीज 
am आफ्रिका आदि देशा में उसकी व्यापारिक कोठिया तथा 


बंदरगाह विद्यमान थे । इँगलेंड तथा पोचेगाल को उ 


सने व्यापार 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


a ERY त म त 


aft H 


PH AY A 


at 


Digitized py Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
He राजा के समय म ग्रेट ब्रिटन की सभ्यता १०१ 


म नीचा दिखाया । फ्रांस पर भी कई अपवे विजय प्राप्त की । लु 
चादहव ने जो उपनिवश बड़ी ही मेहनत से बसाए थे, gids न 
बडा हा चतुरता से उन उपनिवेशों को अपने हाथ मे कर लिया। 
व्यापार-व्यवसाय की उन्नति से इंग्लंड में मध्यश्रेणी के लोग 
प्रबल हो गए । ज्ञमींदारों की wÈ पर्वापेक्षा कम हो 
गइ । राज्य ने आशिक प्रश्ना की ओर विशेष ध्यान देना शुरू 
किया | आधक क्या कहें, राजनीति का झुकाव देश की ऑआर्थेक 
उन्नात को ओर हो गया। राज्य की आमदनी पहले की अपेक्षा 

बहुत बढ़ गइ । ना-सेना की वृद्धि में बहत-सा धन खर्च किया 
जान लगा। बंक ऑफ इंगलंड की स्थापना से देश Waal की 
Tes दिन-पर-दिन होने लगी | राज्य को धन रखने तथा प्राप्त करने 
म पहल का आपेक्षा बहुत ही अधिक सुगमता हो गई। संपत्ति- 
शाख के ्रध्ययन सें लोग दत्तचित्त हो गए । व्यावसायिक प्रणाली 
(Mercantile System) के सिद्धांतों की सचाई का लोगों को ज्ञान 
हो गया । व्यापार-व्यवसाय की उन्नति में ही देश की as होने 
क सूत्र को सम्मुख रखकर आँगरेज्ञ-जनता ने पग बढ़ाना शुरू 
किया । प्रत्येक अगरेज़ को सोना-चांदी प्राप्त करने की चाह थी । 
राज्य देश के सपक्षीय व्यापार के संतुलन को विशेष शोर से देखता 
था । यदि व्यापारिक संतुलन पर चोट होने लगती तो उसका 
शीघ्र ही उपाय करता था । 

व्यापार तथा कृपि-प्रधान होने पर भी इँगलेंछ का मुख्य उद्देश्य 
औद्योगिक प्रधानता होना ही था । भारतवर्ष से उत्तम-उत्तम कपडे 
ईँगलैंड में पहुँचते थे। TE चादहवें ने अपने देश के प्रोटेंस्टेंट कारीगरों 
को देश छोड़ने की आज्ञा दे दी । उन वेचारों ने इंग्लंड की शरण 
ली । gues ने उनका स्वागत किया, और उनके सहारे व्यावसायिक 
देश बनने का प्रयत्न करने लगा | Tas के इंजीनियरों ने इँगलेंड 
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की दुलदर्ला को सुखाया, आर उसको कृषि-योग्य बना दिया । इस- 
से was की कृषि में बहुत हा WAT उन्नति हो ग 
किसान लोग अमीर दो गए | HARM तथा WAT का सख्या 
देश मं पहल को अपेक्षा बहुत हा कस हा गई । १६६२ में łe 
आफ सेटिलमेट पास किया गया । इसकं अनुलार प्रत्यक Ge के 
राज-कर्मचारी को यह आज्ञा दी गई क बह किसी दूसरे fra 
के अँगरेज़ों को अपने यहाँ न बसने दे । इस नयस का यह प्रभाव 
हुआ कि प्रत्येक ज़िले से जन-सख्य रिमित रही | इससे किसी भी 
ज़िले पर मनुष्य AMAT का अधिक भार नहीं पहा । यह E 
बनने के पहले भिखभ॑गे, बेकार, रिद्र लोग जिस iia म दक a 
गए, उसी ज्ञिले पर ख़च का आर बढ़ जाता था | स्टुश्रटे राजा 
के समय में fade की आवादी पहले से बढ़ गई । ETS तथा 
वेल्स में १० लाख की आबादी थी । एक-मात्र लदून की आबादी 
४ लाख के लगभग थी । इससे FAL नबर पर ब्रिस्टल तथा mas 
के नगर थे, जिनकी आबादी ३० हज़ार से Was न था \ 
देश के फ्रेशन, राजनीति, तथा रीति-रिवाज आदि पर लदन का 
बहुत ही आधिक प्रभाव पड़ा । देश के सार छापेख़ाने a “a 
मनुष्य लंदन में ही रहते थे। लोगो को सदन स a 


गजा 
जाने का बहत ही अधिक डर था। शहर क पाश्चम BIT र 


ड कः 
तथा अमीर लागा क मकान थे, आर Ya का यार ग्रापारि 


था। 
कोठ्या तथा कारख़ान | पाना का प्रबंध जस्स प्रथम स pisa थ 


समय म॑ 
ज्ञाग टम्स-नदी या कुआ का पानी पीते थे। जेम्स क सस 


स्वच्छ 

एक न्यारवट-नामक कंपनी स्थापत हुईं, जा हटक़ोड शायर स a 
भा 
पानी को नहर बनाकर लाइ | AT आर आग लगन के बाद भ 


तंग बर्नी द 
को ठाक ढग पर न बनाया गया | गालया पहल हा का तरह तं 


था 
रहीं । पालस क ठाक होने से शहर म डाक चोरेया त 
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आम तौर पर होती रहती । कुछ गुंडों के जत्थे चलते-चलाते लोगों 
को अकारण ही तंग किया करते थे । 
(२ ) as की सामाजिक उन्नति 
इँगलेंड ने स्ट्अर्ट-का/ल में आर्थिक उन्नति के सरश ही सामाजिक 
उन्नति भी यधेष्ट से अधिक की। १६४२ मे थिएटरों से सारा 
इँगलेंड भरा हुआ था । नाचने-गाने में लोगों की रुचि बहुत अधिक 
थी । थिपुररों में Raat भी पात्र बनने लगीं । टोनिस, घड़-सवारी 
आदि में लोग अपना फुरसत का समय बिताते थे । जुआ, घुइ-दोड 
आर gt लड़ाने में भी बहुत-से लोगों को आनंद आता था। 
मुक्केवाञ्गी तथा तलवार के युद्ध में इनाम बँटते थे । फिर भी 
योरपियन लोग अँगरेज़ों को उजड ही समझते थे । 
सड़कों के ठीक न होने पर भी लोग लंदन में आया-जाया करते 
थे। अमीर लोग छुट्टी के दिन ऐसे मकानों में Aaa थे, जो 
घानी के नीचे बने हुए थे | राज्य की ओर से चिट्टी भेजने का प्रबंध 
भी हो गया था। इक्के-तागे प्रतिदिन xo मील चलते थे। 
कपड़ों में भी लोगों ने यथेष्ट उन्नति की थी; पर कपड़ों की 
काट-छोंट की ओर लोगों का ज़्यादा ध्यान था | 
(a ) इँगलँड की साहित्यिक उन्नति 
पढ़ाई-लिखाई की ओर लोगो का ध्यान पहले की अपेक्षा aga 
ही अधिक हो गया था । अखबार, पेंफ़्लेट तथा पुस्तकों की छुपाई में 
aga ही अधिक उन्नति हो गई थी। लोग बहुत शोक से अख़बारों 
को पढ़ते थे। महाशय बेकन ने दर्शन-शास्त्र में उन्नति की ओर 
बैज्ञानिक चीज़ों के अध्ययन तथा थन्वेषण में ऐतिहासिक शेली 
( Indactive Method ) का प्रयोग किया । विलियम हार्वे ने रक्त 
की गति का पता लगाया । १६६२ में रॉयल सोसाइटी की नींव 
weet गई । इसी का एक सभ्य आइज़क न्यूटन था । 
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विज्ञान के सदृश ही गृह-निमाँण में भी अँगरेज़ों ने उन्नति की | 
शिल्प-कला तथा चित्र-कला की ओर तो लोगों का बहुत ही अधिक 
ध्यान था | चाल्स प्रथम ने बहुत-से चित्रों को इधर-उधर से जमा 
किया । प्यरिटन लोग इन सब बातों के विरुद्ध थे । अतएव 


अपने शासन-काल में उन्हाने इन 'वद्याआ का बहत ही MIF: 


नक़सान पहेंचाया | एलिज़बेथ के बाद नाटक लखन का आर 
SMA की रुचि दिन-पर-दिन कम हाता गई | पर इसम सदह 


नहीं कि कविता की ओर उन्हाने अच्छी उन्नति को । राबट हारक. 


> 


~ A s A जच उँ 
तथा जॉन मिल्टन स्ट॒ग्रटे-काल के ही फल हं, जिन पर 


` 


इंगलड का ANY अभिमान हे। इस समय डाइडन ने श्रंगरज़ा-पद्य 


मे बड़ी भारी उन्नति की । जान बानेयन न गद्य का नराला शला 


निकाली, इसकी लेख-शला बहुत हा उत्तम था । स्टुस्रट-काल म 


ही अँगरेज़ी-गद्य का पुनरुद्धार होता हे । पत्र आदि के निकलने 


ओर छापेख़ानों के जगह-जगह पर होने से पुस्तकें तथा लेख बहुत 
जल्दी-जल्दी प्रकाशित होते थे। इससे भाषा में सरलता ग्रा जाना 


स्वाभाविक्र ही था । डाइडन ने अपने लेखों के द्वारा अँगरेज़ी-ग्य 


को अच्छी स्थिति पर पहुँचा दिया । 
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द्वितीय श्रध्याय 
हनोवर-वंश तथा कुलीन-तंत्र राज्य 
प्रथम परिच्छेद 
Bis प्रथम 
(१७१४--१७२७) 


A ~ 


जॉर्ज प्रथम पचास वर्ष की उन्न में इँगलेंड के सिंहासन पर 


बैठा । वह आलसी, प्रमादी तथा ग्रास्थिर स्वभाव का था । अपने 
हनोवर-प्रांत को ही नज़र के सामने रखकर वह परराष्ट्र नीति में 
हस्तक्षेप करता था । उसको Bae भाषा का ज्ञान न था, ओर 
उसने उसे सीखने का प्रयत्न भी नहीं किया । इसी कारण वह 
ह्विगों का अ्रत्याधिक विश्वास करता था; क्योंकि अँगरेज़ी सिंहासन 
भी उसे उन्ही की कृपा से मिला था । दोरी-दल के मंत्रियों को 
उसने समस्त राजकीय पदो से अलग कर दिया | आक्सफ़ोड को 
टावर में कैद कर दिया । वालिंब्रुक तथा आमाड फ्राँस भाग गए । 

रोरी-दल अपने नेताओं के देश-द्रोह के कारण YA-NA: नष्टप्राय हो 
गया, ओर ह्विग-दल बहुत दिनों तक प्रधान रहा । जनता में यह 

धारणा फेल गई कि टोरी-दल के लोग इँगलेंड में स्वेच्छाचार के: 
राज्य का युग लाना चाहते हैं। यही कारण हे कि १७५४ से १७६१ 
तक ह्विग-देल ही संपूर्ण राज-काज करता रहा | 


( १ ) राजनीतिक अवस्था / 
( क ) साचिव-तंत्र राज्य की स्थिरता 
Saxe में, वालियम तथा एनी के ज़माने में, किस प्रकार सचिव- 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Aya Samal LF. "ए ennai and eGangotri 
6 हि 


तंत्र राज्य की स्थापना हुई, यह पहले ही लिखा जा चुका है। हिग- 
-दुल की प्रधानता से हनोवर-वंश के राजा क समय म सचिव-तंत्र राज्य 
स्थिर हो गया । प्राचीन शासन-पढति-स बा Pansa त्या वने 
रहने पर भी शासन-पद्धति म बहुत कुछ रद्दोबदल हो गया । सारांश 
यह कि अगरेज़ी शासन-पद्धति दश-म्रथा के अनुसार चलने लगी । 
पहले के बने हुए शासन-पद्धति-संबेधी नियम क अनुसार तो 
शासन की बागडोर राजा तथा उसके सहायक दरबारिया क a 
हाथ में होनी चाहिए थी, परंतु 1वालयस क॑ समय a ag 
हुई देश-प्रथा के अनुसार पालियासट के प्रधान-दल के नेता के 
हाथ में शासन का कार्य चला गया, ओर राजा का भी एसा इ 
करने के लिये बाध्य होना पड़ा । इस प्रकार सचिव-तत्र राज्य क 


दो आवश्यक परिणाम इए, जा कि भलाए नहीं जा सकत | 


(१) राजा के बहुतेरे अधिकार बेकार हा गए । उदाहरण- 


स्वरूप पहले पार्लियामेंट के हाउस WH BAA के पास किए ET 
नियमो को स्वीकृत तथा अस्वीकृत करना राजा के हाथ म था; परंतु 
सचिव-तंत्र राज्य के कारण यह राजा का अधिकार जाता रहा । 
इससे राजा की शक्ति बहुत अधिक घट गई | र 
(2) इंग्लंड का शासन हाउस श्रॉफ कामस के हाथ Wal 


a a 
सया; क्योंकि आथक मामला म एक-मात्र प्रतिनिधि-सभा काढ 


प्रभत्व हो गया था | इसी प्रभुत्व क बल पर लाड-सभा तथा राजा 
-्सभा 

की शक्ति को भी उसने अपने हाथ स कर लिया | अब लाड-स 
॥ 

“के पास प्रस्तावों के संशोधन तथा ।नराक्षण का ही काम रह गया 


च्चः 
प्रतिनिधि-सभा को शाङ्ग बढ़ जान पर भी इगलड म प्रताना 


हीं | इस 
तत्र राज्य को प्रधानता तथा सख्यता प्रकट करना ठीक नहा | A 
e 
समय के इँगलेंड के राज्य को केवल कुलान-तत्र के नाम स पु E 
जञ 
जा सक्रता हे । इसके मुख्य दो कारण ह । एकता तत्कालान 
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का स्वभाव ही एसा था कि वह प्रतिनिघि-तंत्र या प्रज्ञा-तंत्र राज्य 
को dade चला नहीं सकती थी । दूसरे, इँगलेंड में प्रतिनिधि- 


<~ 
निर्वाचन का ढंग ही कुछ ऐसा था, जिससे वद्वा कुलीनः तंत्र राज्य 
स्थापित हो गया | अ्रॅँगरेञ्-जनता साधारणतः राजनीति में बहुत 
भाग न लेती थी । लोड लोग ( ज़्मींदार ) तथा व्यापारी ही 


राजनीति की बातों में दिलचस्पी रखते ओर शरीक होते थे। 
आम्बेल ने प्रतिनिधि-निर्वाचन की विधि को सुधारना चाहा था; परंतु 
वह सफलता नहीं पा सका | उसकी असफलता के वाद Saas का 


निर्वाचन उसी विधि से होता रहा, जो कि सध्यकाल में प्रचलित थी । 
प्रतिनिधि-निर्वा चन मे प्रत्यक्ष रूप से जनता का संपर्क बहुत ही कम 
था । काउंटियो से दो प्रतिनिधि निर्वाचित होते थे; परंतु वास्तव में 
उनका निर्वाचन लोड लोग ही करते थे । यही नहीं, पालियामेंट में 
बडे-वडे नगरों का कोई भी प्रतिनिधि नहीं था; पर छोटे-छोटे उजडे 


Sys 


ग्रामों को दो-दो प्रतिनिधि भेजने का अधिकार प्राप्त था । बड़े-बड़े 
लॉड तथा धनिक लोग ऐसे उजडे ग्रासा को ख़रीद लेते ओर 


AnA 


इस प्रकार बहुत-से प्रतिनिधि राज्य में भेजकर देश के शासन में 
बहुत कुछ अपना हाथ रखते थे। बड़ी-बड़ी काउंटियो तथा आरो 
में भी प्रतिनिधि-निवांचन उचित रीति से नहीं हो पाता था। राज- 


कर्मचारी तथा धनाब्य लोग निर्वाचक को घूस देकर अपने ही 


मतलव के प्रतिनिधि चुनवाते थे । हिग-दल के लोगों ने इन प्रति- 


निधियों को अपने पक्ष में आर हाथ में रखने की खूब कोशिश की। 
इसी उपाय से उन्होंने देश का शासन केवल अपने ही हाथ से कर 


लिया था । इस प्रकार ९० वर्षा तक इंग्लंड से हिंग लोगों का 


A 


कुलीन-तंत्र राज्य रहा । प्रतिनिधि-पभा तथा राजा उन्हीं की इच्छा 


a 


सार चलते रहे । इस काल में ह्विग-दल शनेः-शनेः उदार 
से अनुदार बनता गया। फिर भी हिगा ने इँगलेंड को बहुत कुछ लाभ 
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v उन ~a ` D iz बढ़ाई तथा शांति स्थापित 
पहुँचाया । उन्होंने देश की wale बढ़ाई 


Ñ ८ ७ ०७ ~~ ` ~ F (९ 
ह्विगो की प्रधानता के दिनों में टोरी-दल अपन नेताओं को 


बेवकफ्री से जनता को बहुत ही अधिक AAT हो गया । जेम्स के 
पक्षपातियों ने १७१९ म, ईँगलेंड तथा स्कॉटलैंड म, विद्रोह फेलाने 
का प्रयत्न किया । पर उनको पग-पग पर असफलता ही हुई 

विद्रोह की चेष्टा के समग्र मै ही लुई चाह WA को प्रास हुआ । 
इससे जेम्स के पक्षपातियों को बहुत ह चिक सहायता आप 


$ a होने के उत्तराधिकारी 
होने की खशा थी । लुई का सत्य ८ पर उस 
ने जॉज प्रथम से मित्रता कर ला 


~ 


gara के ड्यूक फ्रिलिप ने ज॑ 
(र जेम्स के पक्षपातियों को कुछ भी सहायता न दी । 

१७१९ में पालियामेंट ने विद्रोह नेम £ The Riot Act) 
पास किया । इससे अगरेज़ी-संत्रि-मंडल को बिद्रोह शांत करन 
लिये विशेष शक्ति मिल गई । मंत्रि यांने NA & a pE 
चड्यंत्र करनेवाला को पकडा, आर यथाचित दड दिया । इस 
प्रकार सारे eas में विद्रोह न फल सका। सिफ नाथबरलेड म॑ 
कछु-कुछ हलचल हुई थी; पर इस उत्तेजना स pe ह 
कुछ भी भयर न था। जेम्स के TATA ने स्कॉटलंड म | 
विद्रोह खड़ा करने का येल किया, आर वहा वे कुछ सफल भी हु z 
इसका क रण यह था कि उत्तरी स्कच लागा का सम्प्रता 7A T 
पिछड़ी हुई थी । उनके विश्वास आर AAR पहले ही-जसे a 
आर अपरिमाजित बने हुए थे । दारंद्र जावन व्यतीत करने से 
का जीवन कठे रता-पुर्ण हों गया था। जान ASA (John Beskine 


Lies 


प्रो A आज्ञा 
Tarl of Mar ) ने स्काच्‌ विद्रोहियों को उभारा, आर Sst को 


x 
~ 


मानने से इनकार कर दिया । UH स्योर ( Sheriff muir ) 2 
इल क 
नामक स्थान पर जॉन ARET आर जॉज का सहायक आगोइल 
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ड्यूक, दोनों भिड़ गए । इस समर में दोनों पक्ष समान रहे, 
युद्ध का कोई नतीजा न निकला । अगले साल फिर युद्ध हुआ । 
उसमें स्काच्‌-सेना हारी, और जॉन अर्स्किन फ्रांस भाग गया । 
ऊपर लिखे गए विद्रोह से अगरेज़-सचिव-संडल डरता था । उसे 
यह डर था कि कहीं नए निर्वाचन में टोरी-दुल फिर प्रधान न हो 
जाय । अतः उसने निर्वाचन का त्रवार्षिक नियम ( Triennial Act ) 
हटाकर सप्तवार्षिक नियम ( The Septennial Act ) पास किया । 
इससे पालियामेंट के पुनर्चिवीचन की अवधि सात वर्ष की हो गई । 
(ख ) छठे टाउनशेंड का सचिव-तंत्र राज्य ( १७१४--१७१६ ) 
Bist प्रथम का राज्याधिरोहण होने के बाद १७१७ तक ख्रैगरेज्ञो के 
सचिव-तंत्र राज्य में कोई नई घटना नहीं हुई । पुराने ह्विग राज- 
नीतिक मर चुके थे । केवल Aaa बच रहा था । परंतु उस पर 
कोई विश्वास न करता था । उसकी जगह पर बाईकाउंट टाउनशेंड 
अधान-मंत्री का काम करता था | इसकी मातइती में was aaa 
चांसलर था, GAS आयलेड का शासक था, और yaqa सेना- 
पति जेनरल स्टेनहोप राज्य के शासन का काम करता था । स्टेन- 
होप तथा संडरलेंड जॉर्ज की परराष्ट्र-नीति के पक्षपाती और 
समर्थक थे | $ 
स्टेनहोप १७१६ में जाँजै के साथ हनोवर को गपा | वहाँ जाकर 
फ्रांस ओर हालेंड के साथ संधि की । टाउनशेंड ने प्रधान-मंत्री के 
पद से इस्तीक्रा दे दिया, ओर स्टेनहोप प्रधान-संत्री बना । 
( य ) सातवा स्टेनहोप का सचिव-तंत्र राज्य 
टाउनशेंड की अपेक्षा स्टेनहोप अधिक कमैपरायणता के साथ 
राज्य का काम करने लगा | इसके समय में अगरेज़ी-राज्य ने पूर्ण 


रूप से कुलीन-तंत्र राज्य बनने का प्रयत्न किया । लॉडे-सभा में at 


का बहुमत स्थिर करने के मतलब से पियरेज-बिल ( Peerage 
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Bill) पेश किया गया, जिसके अनुसार एक समय में केवल ae 
नए लॉड लॉडे-सभा में सभ्य बनाकर रक्ख जा सकत थ । इस बिल 
के पेश करने का एक यह भी मतलब था कि राजा लाउ-सभा से 
अपना बहुमत करने के लिये संनसानी सेल्या' मे न लाडे बनाकर 
लाड-सभा में न भेज सके । इसके पास हो जाने a लॉडे-सभा 
राजा की शक्ति के प्रभाव से ge हो जाती आर विना कांति किए. 
उसकी शक्ति घटाई न जा सकती । अस्तु । लाड-सभा म यह बिल 
पास हो जाने के बाद बालूपोल तथा टोरी-दल ने प्रतिनिधि-सभा में 
qa नहीं पास होने दिया । 
स्टेनहोप के सचिव-दल को परराष्ट-नीति अकर्मण्य नहीं थी। 
पहले ही लिखा जा चुका हे कि१ ७१६ मे हालेड तथा फ्रांस से 
मित्रता और संधि करने की सफलता से ही स्टनहाप का प्रधान-मंत्रो 
“का पद मिला था | ट्रेकर की संधि के आधार पर योरप मे शांति 
स्थापित करने के लिये ही इँगलेंड, हालेंड तथा फ्रांस का यह राष्ट्रीय 
- तिगट बना था । इस मित्र-दल के विरुद्ध स्पेन, स्वीडन तथा =a 
a अपना एक नया गुट बनाया । इस गुट ने ग्रास्टिया तथा इटली 
पर आक्रमण किया । स्पेन ने साडीनिया तथा सिसली को जात 
लिया | यदि जल-सना के सेनापति बिंग ( Byng ) ने सिसली a 
( १७१७ )भू-मध्य-पागर के बीच सामुद्रिक विजय न प्रास कर ला 
होती, तो यह विजय यहीं पर न रुकती | इसी समय में सन्नाद्‌ aI 
छुठे ने स्पेन के विरुद्ध अगरेज़ों का साथ दिया, जिससे sare का 
पक्ष प्रबल हो गया । इस युद्ध का परिणाम यह FAS सम्राद्‌ 
ने सिसली-प्रदेश हस्तगत कर लिया । तभी से सेवाय ( Savoy ) 
* का ड्यूक साडानिया का राजा कहा जाने लगा । 
(२ ) आथिक अवस्था र 
अगारे व्यापार-ब्य में बहत ही अधिक उन्नति कर 
अगरेज़-जनता व्यापार-व्यवसाय में बहुत हा अ 
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रही थी। नए-नए साहस के कामों में हाथ डालना अगरेज़ों के लिये 
साधारण-सी बात थी । यूदेक्ट की संधि के बाद वे अपने बचे हुए 
घन को किसी लाभदायक व्यवसाय में लगाने की फ़िक्र में थे। नित्य 
ही सम्मिलित पूँजी की कंपनियाँ खड़ी होती थीं, आर अँगरेज्ञ 
उनके हिस्से खरीद लेते थे । ऐसे उत्साह के समय म, १७३१ में, 
हालें ने दक्षिण-सागर कंपनी ( South Sea Company ) खड़ी की, 
आर लोगों को बहुत अधिक लाभ की आशा दिलाई । साधारणतः 
यह कंपनी अपना काम अच्छी तरह करने लगी; परंतु स्पेनिश 
लोगों की डाली हुई वाघाओं या रुकावटो के कारण TH कंपनी 
स्पेनिश अमेरिका में उस सफलता के साथ काम न चला सकी, 
जिसकी उससे आशा की जाती थी । ऐसे कठिन समय सं इस 
कंपनी ने यह बेवकूफ़ी की कि बेंक ऑफ्‌ nas के. साथ लाग- 
डॉट ठान दी, और राज्य को रुपए उधार देना शुरू किया । स्टेन- 
होप के मंत्रि-संडल ने भी मूखैता की, जो कंपनी से ऋण ले लिया। 
तब तो कंपनी ने सर्वसाधारण के बीच अपने हिस्सों को ओर भो 
अधिक लाभदायक प्रकट करके गवर्नमेंट-बांड के साथ एक्सचेंज 
शुरू कर दिया । जनता ने कंपनी के हिस्सा को अतीव लाभदायक 
समकर उन्हें खरीदने की ओर अधिक उत्सुकता प्रकट की । 
इससे कंपनी के हिस्सों की दर दसगुनी तक चढ गई । यह देखकर 
इंगलैंड में ओर नई-नई कंपनियाँ खड़ी होने लगी । उनमें से बहुत- 
सी तो देश के रुपए लूटने के लिये ही चुली थीं । समय पर ढोल 
की पोल खुल गई । झूठी कंपनियाँ टूटने लगीं । इससे अच्छी 
कंपनियों के हिस्सा की दर भी गिर चली । दक्षिण-सागर कंपनी 
पर भी विपत्ति आ पड़ी । उसके डाइरेक्टरों की संपत्ति छीन ली 
गई । इसी समय जनता को यह भी पता लगा कि इस कंपनी में 
कई मंत्रियों का भी हाथ हे, और उन्होने कंपनी के ज़रिए बहुत-सी 
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रक्कम जेबो में भर ली है । फिर क्या था, पार्लियामेंट में मंत्रियों पर 
आक्षेप-पर-आक्षेप होने लगे । ऐसी विपत्ति के समय ही स्टैनहोप 
की सत्यु हो गई । ओर एक मंत्री ने आत्महत्या कर ली | संडरलेंड 


~ 


पर मक्दमा चला | मुक़द्दमे a छुटकारा पाने के बाद वह भी 
मर गया । 


इस दुर्घटना के बाद दाउनशड तथा वालूपोल फिर मंत्रि-संडल / 


स mag ॥ १७२१ स वालूपाल प्रचान-सत्रा बना I 

(३) आठवा वालूपॉल का सचिव-तंत्र राज्य ( १७२१-१७४२ ) 

aqa बहुत ही योग्य आदमी था । उसने देश की आर्थिक 

अवस्था क बहुत कछु सुधार लिया । १७२० का ठुघटना क बाद 
१७२६ तक दंश म शांति रही । १७२७ म जाज प्रथम का aq 
हो गई, और उसका पुत्र Gist द्वितीय दँगलेंड को गदी पर बटा । 

सनू सख्य-मख्य घटनाएं 

१७१३ जाज प्रथम का राज्याथराहण 
१७१४ जेम्स के TAMAA का गवद्राह 
१७१६ राष्ट-त्रया-साम्मलन ( Triple Alliance ) 
१७२० दक्षिण-सागर की ढुघेटना (The South Sea Bubble) 
१७२१ वालूपांल का साचव-तत्र राज्य 
१७२७ जॉज प्रथम की मत्यु 


द्वितीय परिच्छेद 
जॉजे द्वितीय 
( १७२७--१७६० ) 


e ~ wis ` सिंहासन पर \ 
जॉ द्वितीय चालीस वर्ष की उम्र में इगजड का 


जेठा । वह पिता के सदश ही अपने ब्यवहार तथा qai 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


हप 


~ 


pble) 


Digitized by Arya Samal paale chennai and Ea sa 
अं जर्मन था । इसमें संदेह नहीं कि उसे पिता की अपेक्षा A- 
भाषा ओर श्रँगरेज़ी-रस्म-रिवाजा का अधिक आन था । उसका 
siaa नियम-पूर्ण थोर व्यवहार सरल था । वैदेशिक राजनीति 
'को वह पूर्ण रूप से समझता था । साथ ही उसमें बहुत-से दोष 
'भी थे। वह आडी प्रकृति का, स्वार्थी, क्रोधी, विद्या-द्वेषी तथा 
लोभी था । उस.पर उसकी स्थी का पूरा प्रभाव था । खी के कहने 
से ही. उसने राबर्ट वाळूपोल को प्रधान-संत्री के पद से नहीं हटाया । 
हसी कारण वालूपोल २० वर्ष से कुछ अधिक समय तक अपने 
TS पर क़ायम रह सका । 

राजनीतिक दशा 
वालूपोज् का सचित्र-तंत्र राज्य ( १७२१-१७४२ ) 
was mada १६७६ में एक मध्यविक्त-श्रणी के घराने में 
उत्पन्न हुआ था । पिता की WA होने पर वह १७०० में, २४ वर्षकी 
उप्र में, पार्लियामेंट का मेंबर बना । शरू से ही वह ह्लिग-दल का 

‘at । वह चतुर, सावधान, उद्यमी, Wim, उत्साही, हाज़िर- 
“जवाब तथा महत्वाकांक्षी था । इन गुणों के सहारे वह शीघ्र-शीघ्र 
उन्नति करने लगा । १७१२ में टोरी-दल पर उसने खूब आक्षेप ओर 
आक्रमण किए । इन आक्षिपों के कारण ही वह कुछ वर्षा तक राज्य 
के किसी भी पद पर न पहुँच सका । १७२१ में दक्षिण-सागर की 
दुर्घटना होने पर उसका सितारा चमका, ओर वह चांसलर के पद 
पर नियुक्त हुआ । 

gas में वालूपोल का सचिव-तंत्र राज्य बहुत दिनों तक रहा। 
इसी से यह अनुमान किया जा सकता है कि वह कितना योग्य था, 
आर ह्विग-दल के कुलीब-तंत्र राज्य में भीतरी त्रुटि क्या थी । वालू- 
णोल बहुत अच्छा वक्का न था । वह वाद-विवाद में विशेष निपुणता 
qgar था । इसी के सहारे वह प्रतिनिधि-सभा को अपने वश में 
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रखता था ।. योग्य शासन के साथ ही वह श्र्थसचिव के का 
में भी अति चतुर था। वृथा क॑ झगडे बढ़ाकर अपने शत्रुओं की 
संख्या बढ़ाना उसे पसंद न M | बल्कि वह भिन्न-भिन्न स्वार्थ 
रखनेवाले जदे-जुदे दला को बडी चतरता से अपने अनुकूल कर 
लेता था | इसमे संदेह नहा कि डिस्सेंटरो को कठोर दंडा से, Mia: 
क्रानन भंग करने के कारण उन्हें दिए जा सकत थ, इंडेमूनिटी एक्ट 
( Indemnity Act ) के द्वारा वह बचाता रहा | १७२७ स १८२८ 
तक RA की रक्षा इसी प्रकार की जाती रही । परंतु उनके 
विरुद्ध जो नियम बने थे, व न हटाए गए । प्रतिनिधि-सभा अथात्‌ 
qnie में अपने ही प्रतिनिधि जायें, इस पर वालूपॉल न बहु a 
अधिक ध्यान रक्खा | अपने इस उदर्य की पर्ति के लिये वह घूस 
तक देने मे नहीं हिचकता था। अधिक क्या, इसी के समय में 
प्रतिनिधि-निर्वाचन के अवसर पर रिश्वत के उपयोग ने एक ART 
धारण रूप धारण कर लिया । जो कुछ हो, वालूपोल अताच दश 
अक्क था । उसने देहाती जनता को जेम्स के पक्ष से हटाकर जॉर्ज 
का भक्त बना दिया । अपनी व्यापारिक तथा व्यावसायक Al स 
उसने श्रॅँगरेज़ व्यापारियों ओर व्य़वसायिया को हिग-दल के पक्ष में. 
कर लिया । बड़े-बड़े योग्य राजनीतिज्ञो ने भी शायद ही अपने दंश 
को उतना ही लाभ पहुँचाया होगा, जितना वालूपांल ने इंगलड का 
पहँचाया । वालपोल से पहले इंग्लंड म प्रधान-मत्रा ( Prime 
Minister ) का पद नियत न हुआ था; क्योंकि अगरेज़-जनता 
प्रधान-मंत्री के नाम से डरती थी । पूव पारच्छुदां म जहा जहा 
प्रधान-मंत्री तथा प्रधान-सचिव का उल्लेख किया भी गया हे, वह।- 
वहाँ उसका मतलव मुख्य नेता ही था । उसका भाव वह न था, 
जो आजकल इँगलेंड का प्रधान-मंत्री कहने से व्यक्त हो जाता है । 
वर्तमान समय के प्रधान-मंत्री का स्वरूप राबट वालूपोल स शुरू 
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होता है । अँगरेज़-जनता के डर से वालपोल ने कभी मुख्य मंत्री 
Ç Prime Minister ) की उपाधि का उल्लेख अपने नाम के साथ 
स्वयं agi दिया । किंतु वह मुख्य मंत्री के सभी काम करता था । 

वालूपोल से पहले मंत्रि-मंडल के Baha सभी व्यक्ति अधिकार 
तथा पद में बहुत कुछ बरावर ही होते थे । वालूपोल ने शनेः-शनेः 
मंत्रि-मंडल पर अपना प्रभुत्व प्रकट करना शुरू किया | उसने अपनी 
ही नीति स्वीकृत करने के लिये सभी मंत्रियों को बाध्य किया | 
परिणाम यह हुआ कि बहुत-से मंत्रियों के साथ झगडा हो गया, 
जिसमें उनको उसके मंत्रि-मंडल से अलग होना पड़ा । वालूपोल ने 
१७२४ में राजा के कृपापान्न Wes कार्टरट को अपने संत्रि-मंडल से 
निकाल दिया ; क्योंकि वह उसको sia के साथ संधि करने से 
रोकना चाहता था । इसी प्रकार टाउनशैंड के संबंधी प्रसिद्ध वक्का 
पुल्टने से भी वालपोल की Aga हो गई । पर इसका परिणाम 
उसके लिये अच्छा न हुआ । वालफेल के विरोधी लोगो ने एक 
दल बना लिया, और अपने को देश-भक्क हिंग ( The Patriot 
Whigs ) के नाम से प्रसिद्ध किया । 

समय के फेर से अँगरेज़ नवयुवको का समूह वाल्‌पो का साथ 
देने की जगह पर देश-भक़् feat का साथ देने लगी । इन नवयुवकों 
में विलियम पिट भी था । विलियम पिट बहुत ही योग्य, उच्च 
MALTA तथा सच्चा देश-भक्क था | उसको प्रतिनिधि-निर्वाचन में 
घूस देना-लेना बिलकुल नापसंद था । वालब्रुक का अधःपतन 
होने के बाद पार्लियामेंट में टोरी-दल के आदमी बहुत थोडे रह 
गए थे । वालिंब्रुक १७२३ में जाँज का आज्ञा से इँगलेंड को लोट 
आया; क्योंकि उसकी via जेम्स के ऊपर से हटकर जॉर्ज के ऊपर 
हो गई थी । इँगलेंड में आते ही उसने टोरी-दल के लोगों को जमा 
करना शुरू किया । जॉर्ज का पुत्र फेडरिक बहुत ही ओडी प्रकृति 
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का आदमी था । अपने पिता को तंग करने में ही उसको प्रसन्नता 
होती थी । इसी उद्देश्य स॑ उसने वालिघुक से दास्ता कर 
ल्ली । ain द्वितीय को उस पर बहत विशवास न था | 
atas तथा टोरी-दल के लोग फुडारक के अनुयायी 
होने लगे | ५ 4 i 3 $ 

सभी के विरोधी होने पर भी वालपोल लोकसभा म बहुमत a 
पाता रहा, और अपने पद पर क्रायम रहा | १७३७ म रानी केरो- | 
ळ्घाइन के मरने पर उसे बहुत धक्का पहुंचा । राज्य के कार्य करने 
भे रानी का उसको बडा भारी सहारा था। 

१७३३ में विरोधियों ने वालूपाल की एक्साइज़ स्कीम (Excise 
Scheme ) न पास होने दी । इस स्काम के बनाने में उसको 
बहत ही अधिक समय लगाना पड़ा था । इस स्कीम के अनुसार 
बह पहले तमाखू ओर फिर शराब के व्यवसाय पर एक az 
रीति से कर लगाना चाहता था | वालपोल इन पदाथा पर स चुरी 02 
हटाना चाहता था; FANS लोग चोरी स माल निकाल ल जात T 
थे । यह स्कीम बनाने में उसका दूसरा उद्देश्य यह था कि इंग्लंड 
किसी-न-किसी तरीक़े से इन पदाथा के लिये संसार का बाज़ार चन 
जाय | सामद्रिक कर हटाने से ही यह बात संभव थी। इस स्काम | 
के सहारे राज्य की आय बढ़ जाती आर ग़रीब किसाना WH 
Dis कर की मान्ना भी कम की जा सकती । सर, विरोधी लाया 
ने यह कहकर जनता को भडका दिया कि एक्साइज् स्कीम का 
प्रयोग धीरे-धीरे सभी पदार्थों पर होने TAM, ओर इस तरह राज्य 
का हस्तक्षेप जनता के घरों तक जा पहुँचेगा । लोग बहुत ही अधिक 
age गए | अतः वालपोल ने इस स्कीम को पार्लियामेंट में नहीं 
पेश किया । १७३७ में एडिनूबरा के लोग पोच्युअस-नामक राज- 
कर्मचारी से तंग होकर खीळ उठे । उन्होंने राल्‍्वूध-नामक क्रैदखाने 
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को तोड़ डाला, और पोर्च्युअस को फाँसी पर लटका दिया । इस 
घटना से वालपोल को क्रोध चढ़ आया । वह एडिनूबरा का चाटेर 
इस अपराध पर छीनना चाहता था; परंतु विरोधियों ने यहाँ पर 
भी उसका विरोध किया । वालपोल ने लाचार होकर इस मामले 
को ठंडा कर दिया । केवल पोर्च्युग्रस की विधवा स्त्री को पार्लिया- 
मेंट से कुछ रुपए दिलवा दिए । 
वालूपील की परराष्ट्-नीति 

वालूपोल की परराष्टू नीति पर भी विरोधियों ने पूर्ण रूप से 
आक्रमण किया । चालूपोल योरप के मामलों में बहुत श्रधिक 
हस्तक्षेप नहीं करना चाहता था । फ्रिलिप पंचम ने वारंवार युंदैक्ट 
की संधि तोड़ने का यत्न किया । इससे योरप को हर घड़ी लड़ाई 
का ख़ोफ़ बना रहता था-। इँगलेंड तथा हालेंड से चाल्सँ छुठे का 
व्यवहार श्रच्छा न था। १७२१ में एक साहसी डच ने चाल्से को 
यह समझाया कि शांति से रहने में ही उसका भला और हित है । 
१७२४ में वियना की प्रथम संधि ( First Treaty of Vienna ) हुई । 
इसी के एक साल बाद, १७२६ में, हालेड तथा इँगलेंड ने फ्रांस 
के साथ संघि कर ली । जिसका मुख्य उद्देश्य यह था कि स्पेन तथा 
azar यूंटुक्ट की संधि को न तोड़ने Wa । इस पर स्पेन तथा 
ईंगलेंड के बीच १७२७ में युद्ध छिइ गया । १७२९ में सेविल- 
नामक स्थान पर दोनो देशों में मेल हो गया । १७३१ में वियना 
की द्वितीय संधि हुई, जिससे योरप में फिर युद्ध छिड़ने का डर 
कुछ-कुछ कम हो गया । 

वियना की तृतीय संघि ( १७३८ )--पर दो वषे के बाद 
ही योरप में पोलेंड के उत्तराधिकार ( War of the Polish Suc- 
cession) का युद्ध छिड़ गया | इस युद्ध का मुख्य उद्देश्य आस्ट्यिन: 
लोगों को निकालकर नेपल्स के राज्यासन पर फ़िलिप पंचम के पुत्र 
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डान चार्ल्स को बिठाना था । फ्रांस तथा स्पेन ने परस्पर मेल कर 
जिया । स्पेनिश नेताओं ने चाल्स छठ को सिसली तथ वेताळ 
È बाहर कर दिया | इससे यूदक्ट की संधि टट गई ; क्याक यह 
काम उसकी wal के ख़िलाफ़ था । वालूपाल योरप के युध म 
शामिल नहीं हुआ चाहता था । उसने एक वार घसंड के साथ यह 
कहा था कि इस वर्ष १०,००० मनुष्य ANT में मारे-काटे गए, आर 
खशी की बात यह हे कि उनम एक भी अगरेज़ न था | इंग्लड क॑ 
युद्ध में न शामिल होने से १७३८ में आस्द्या हार गया, ओर 
उसने डान चाल्स को नेपल्स का राजा मान (लया । यह साथ 
Ram की तृतीय संधि ( The Third Treaty Vienna ) et 

जाती है | 
वालपोल का स्पेन से न लड़ना उसके पतन का एक कारण 
बन गया | बहुत-से श्रगरज्ञ इसी के लिये उससे wade हा गए। j 
स्पेन ने शक्कि-संचय करते ही अगरेज़ों के साथ बुरा व्यवहार शुरू 
कर दिया। उसने अगरेज्ञों के व्यापार में तरह-तरह का बाघाए 
डाली । स्पेनी राज्य अगरेज़-जहाज़ों को बहुत बुरी दाष्ट से दखता 
था । उसके उपनिवेश में जब अगरेज़-जहाज़ माल लात थ, ता | 
जहाज्ञी ARAL उनकी तलाशी लेता था कि कहाँ वे उन पदाथा | 
को तो नहीं ले आए हैं, जिनके लाने की मनाही हे । इसस ATT | 
| 


ब्यापारी Are गए। १७३६ में उन्होंने स्पेन से युद्ध को घोषणा 
कर दी | यह युद्ध 'जैन्किन्स के कान! का युद्ध कहलाता ह 
ज्ञन्किन्स-नामक एक जहाज़ी कसान ने यह कहा था कि स्पानशा 
ने मेरे कान काट डाले हे । उसने ATA कट हुए कानों को एक 
बोतल में भरकर पार्लियामेंट के सामने रक्खा, तब लोगों में बडा हा 
क्रोध ओर जोश पैदा हुआ । १७४० में सम्राट चाल्स छठ का ZIT 
TE । योरप के राजा लोग चाल्स को कन्या मेरिया थेरेसा का 
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gaat के आसन पर न बैठने देना चाहते थे । वालपोल ने इसमें 
भी हाथ डालना ठीक न समझा । इस पर तो श्रैगरेज्ञ-जनता र 
बाजा, दोनों ही उससे नाराज़ हो गए । १७४२ में राजा ने उसको 
इस्तीफा देने के लिये मजबूर किया । 
कार्टरट और पेल्हम का सचिव-तंत्र राज्य 
( १७४३--५४ ) 

वालूपोल का अधःपतन होने के बाद भी असरेज़ा की नीति 
ज्या.की-त्या बनी रही | राज्य-शासन में हिंगा की ही प्रधानता 
रही । विरोधी-दुल के लोग किसी भी राजकोय पद. पर अपना 
अधिकार नहीं जमा पाए। वालपोल के मित्र wea के घराने 
की शक्कि का परिमाण राज्य में पूर्ववत्‌ ही बना रहा। राजा ने 
'वालूपोल का स्थान लॉड विलूमिंडाटन को दिया ; परंतु चह काम 
ठीक तोर से न चल्ला पाया । १७४३ में उसकी wey हो गई, ओर 
Aega प्रधान मंत्री बनाया TAT | लाडे कार्टरट राष्टसचिव (Secretary 
of State) था । वह परराष्ट्र-नीति में बहुत ही चतुर BT राजा का 
PUNA भी था ; क्योंकि जर्मन-भाषा पर उसका पूरा दख़ल था, 
उसे वह बहुत अच्छी तरह बोल सकता था । वह नियम की wad 
का PAT न था, इसी से राज्य का काम ठीक ढंग से नहीं चला सका। 
डूख कारण पेल्हम की शक्रि बहुत ही अधिक बढ़ गई। उसने TATA 
"की नीति के अनुसार ही इँगलेंड का शासन शुरू किया। परंतु, इसके 
साथ ही, यह उन राल्तिया से बचा रहा, जो वालपोल ने की थीं। 
उसने राज्य के निवासी योग्य-योग्य व्यक्तियो को एकत्र किया, ओर 
उनको अपने पक्ष मे मिला लिया । आश्चय तो यह हे कि एक या 
दो टोरिया को भी उसने अपने मंत्रि-संडल में मिला लिया था । इन्हीं 
Rai विलियम पिट ने राजनीतिक क्षेत्र में नाम पैदा करना शुरू 
fear) परंतु राजा के नाराज़ होने के कारण वह अधान-मंत्री न बन 
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सका | १७४४ तक पंल्हम का सचिव-तंत्र शासन रहा । इस बीच 
उसको किसी तरह के किसा विरोधी का सामना नहीं. करना 


पढ़ा। a å 
आस्दियन उत्तराधिकार का युद्ध 
( १७४०--१७४८ ) 

योरप में थास्टियन उत्तराधिकार का WAR ag छिड गया $ 
sa: इँगलेंड में भीतरी शांति का हाना आवश्यक हो .गया । यह 
प्रथम ही लिखा जा चुका हे कि १७३६ म इंगलड तथा स्पेन की 
लड़ाई ( 'जेन्किन्स के कान को लड़ाई ) छिड गई थी । १७४३ A 
जॉज ओर काटेरट ने आस्ट्यन उत्तराधिकार के युद्ध म BIAS कोः 
भी घसीट लिया । योरप में आस्दियन उत्तराधिकार के युद्ध का बीज 
इस तरह बोया गया-- 

१७४० में सम्राट चाल्सँ Jè की AY हा गइ । इसके कोई भी. 
पुत्र न था । अतः इसने अपना सारा साम्राज्य 'ग्रपनी कन्या मोरया 
थरेसा को दे दिया | उसने जो वसीयत लिखी, वह ग्रग्मेटिक्‌ 
सकशन ( Pragmatic sanction ) के नाम से प्रासद्ध El यारप 
खंड के राजा को यह वसीयतनामा पसंद TAT | वें उसक साम्राज्य 
को हड़पना चाहते थे । इन राजों का नेता प्राशया का राजा फ्रेडरिक: 
(द्वितीय ) दि ग्रेट था । इसने सबस पहल ( १७४० में चाल्सं छुठे 
की मृत्यु के बाद ही ) आस्टूया के एक प्रात ( साइलीसिया ) पर 
आक्रमण कर उसे जीत लिया । इसकी देखादेखी बवेरिया तथा 
झक्सनी ने बोहीमिया पर आक्रमण किया । स्पेन तथा साडीनयाः 
ने मिलान को जीतने का प्रयत्न किया। बेचारी मेरिया थरसा पर 
सब थोर से विपत्ति ही फट पड़ने लगा | 

ईंगलेंड ने १७४३. में मेरिया थरसा का बड़ी -भारी.. सहायता 

पहुँचाई । जोज द्वितीय ने हनोवर तथा इगलड को सनाच्या को ANG, 
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में भेजा, और मेरिया थेरेसा के राज्य को बचाने का प्रयत्न किया.) 
२७ जून के दिन जॉर्ज ने डेटिंजन ( Dettingen ) का युद्ध 
जीता | इसका बहुत ही अच्छा असर TAT । grasa फ्रांस भिड़ 
गया | ईँगलैंड ने मेरिया थेरेसा को इसके लिये लाचार किया कि वह 
साइलीसिया-प्रांत फ्रेडरिक दि ग्रेट को. देकर उसे अपना सहायक 
बना ले । उसने लाचार होकर अगरेज़ों की यह सलाह मान ली, 
और फ्रेडरिक को अपना सहायक बना लिया। अँगरेज़ों की इस चाल. 
से आस्दियन उत्तराधिकार के युद्ध का रूप बिलकुल ही बदल गया । 
शुक तरह से यह युद्ध इँंगलेंड, स्पेन तथा फ्रांस में व्यापार ओर उप- 
निवेश के लिये हो गया था । फ्रांस तथा स्पेन ने मिलकर १७४९ में 
नीदलेंड के अंदर फ़ांटनाय पर अगरेज़ों तथा sal पर आक्र- 
अण किया, और वे विजयी हुए । इस विजय से प्रसन्न होकर उन्होंने 
gaie पर आक्रमण करने की चेष्टा की । दैवसंयोग से उनका 
जहाज़ी बेड़ा समुद्री तूफ़ान से नष्ट हो गया, और इँंगलेंड इस आफत 
से बच गया । निर्वासित जेम्स का पुत्र चाल्स Teas बहुत ही वीर 
पुरुष था । उसने बड़े साहस से चुपके-चुपके दो जहाज़ों को मोल 
ले लिया । फिर कुछ साथियों को लेकर वह स्कॉटलंड में जा धमका। 
स्काच्‌ केथलिक लोगों ने उसका साथ दिया । परिणाम यह हुआ 
कि उसने स्काँटलैंड को फ़तह किया । एडिन्बरा, मंचेस्टर तथा डर्बी 
तक का सारा प्रदेश उसके हाथ में आ गया । फिर भी अगरेज़ों 
ने उसका साथ न दिया | इससे वह फिर स्कॉटबेड को लोट 
गया। १७ जनवरी, १७४६ को AMG के साथ फ़ाल्कर्क-नामक स्थान 
पर उसका युद्ध हुआ, जिसमें वह जीत गया । परंतु इसके कुछ ही 
समय बाद वह कुलोडनमूर के युद्ध में अगरेज़ों से बुरी तरह परास्त 
भी हुआ, और फ्रांस को भाग गया | इस असफलता से वह निराश 
हो गया, ओर शराब के नशे में चूर रहकर अपनी बेचनी दूर करने 
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am | उसका भाई बहुत ही गरीब था। उसने इँगलेंड पर आक्र- 
अण्‌ करने के बजाय जाँज तृतीय स पशन लेकर गज्ञारा करना शुरू 
किया | 

जॉर्ज ने इस घटना से पूरी शिक्षा ग्रहण का | उसने उत्तरी स्कार्चा 
को शख-रहित कर दिया, वहाँ के केथालक लागो का बहुत ही तंग 
किया, बद़ी-बड़ी सड़क बनाइ, ओर उन सडका का छावनियों के 
साथ सोधा संबंध कर दिया | स्काच्‌ ज्ञमादारा का शक्कि बहुत ही 
कम कर असामियों के साथ उनका संबंध शिथिल कर दिया । इन 
सब उपायों का परिणाम यह हुआ कि उत्तरी स्काच्‌ भा was 
के स्क्राचों तथा AIHA! के समान शांतिप्रिय हो गए । 

योरप में अभी लड़ाई जारी ही थी। अंगरेज़ों के ऊपरनलख आत- 
रिक विक्षोभ से फ्रांसीसियों ने पूरा लाभ उठाया | उन्हान नाद- 
लैंड का बहत-सा भाग जीत लिया, पर अन्य स्थला म च श्रगरज्ञा 
से हारे भी । परिणाम यह हुआ के दोनों ही ने १७४८ HT 
ज्ञा-शेपल की संधि ( Treaty of Aix-la-chappell ) कर ली, ओर 
मेरिया थरेसा को भी यह संधि मानने के लिये विवश किया । इस 


N 


साधि के अनसार मिलान का कुछ बाढ़या भू-भाग सार्डीनिया को 


~ 


दे दिया गया। परमा फ़िलिप पंचम क पुत्र Malay का मिला । 
श्रेचारी भेरिया थेरेसा की बात किसी ने भी न पूछी । ।कवद्ता ह 
कि वह ज्जिंद्गी-भर यही कहती रही कि “अँगरेज़ों से बढ़कर स्वार्थी 


oS 


कोई भी नहीं हे । अपने स्वार्थ के आगे सत्य, न्याय तथा धर्म को 
भी ये लोग तिलांजलि दे देते हैं । 
इंगलेंड का भीतरी सुधार 
प-ला-शेपल की संधि के बाद अगरेज़ों की समृद्धि दिन दिन 
बढ़ती ही गई । हेनरी Veen ने बहुत ही दूरदर्शिता तथा बुद्धिमत्ता 
से देश का शासन किया । वह TATA की तरह बहुत-से परिवर्तनों 
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को नापसंद करता था, साथ ही विरोधियों के साथ मेल-जोल भी 
बनाए रखता था | 

उसने इँगलेड की तरिक दशा सुधारने का यल किया । 
उसने नई जंत्री बनवाई, भिन्न-भिन्न जातीय ऋण-पत्रों को मिला- 
कर एक ही पत्र बना दिया, ओर ३% व्याज देना शुरू किया । 
१७१४ में बड़ी शांति के साथ वह परलोक सिधारा । उसकी रूत्यु 
होने पर जाँज द्वितीय ने यह कहा था--''अब मुझको शांति को 
आशा नहीं हे ।” उसके चे शब्द किसी हृद तक ठीक भी थे; 
क्योंकि हेनरी पेल्हम के समान शांतिप्रिय तथा योग्य मनुष्य उस 


A. ७. 


समय inate में दूसरा नहीं देख पड़ता था । 
पेल्हम के बाद उसका भाई न्यूकेसल महामंत्री बना | यह 
कगडालू था । इसको शक्रिशाली बनने की बहुत ही अभिलाषा 
थी । अतएव यह किसी दूसरे के- ऊपर विश्वास न करता था । 
धर्तता तथा चालाकी में इसका कोई सानी न था | इसने पालया- 
सेंट का प्रधान अपने भाई को बनाया । परंतु उसको इसकी कुछ शत 
नामंजूर थीं, अतः उसने उस पद को छेड दिया। उसके बाद कुछ 
समय तक सर टासस रासन ने पार्लियाझेंट के प्रधान का काम 
किया । राबिंसन पालियामेंट का नियंत्रण न कर सका, अतः उसको 
यह पद स्वयं ही छोड़ देना पड़ा | लाचार होकर त्यूकेसल ने हैनरी 
क्स को प्रधान के पद पर नियुक्र किया । फॉक्स की विलियम पिट 
से कुछ भी समता न थी । विलियम पिट es तथा सदाचारी था 
उसको घूस देकर पद प्राप्त करना पसंद न था । वालूपोल तथा 
काटरट के दोषों को उसी ने प्रजा के सम्मुख प्रकट किया था । वह उन 
महात्माओं में से था, जो बहुत समय बाद कभी-कभी ही देश में 
उत्पन्न हुआ करते हैं न्यूकेसल ने ऐसे मनुष्य को अपने मंत्रिमंडल में 
नहीं लिया | इससे उसका मंत्रिमंडल बहुत कुछ शक्तिहीन हा गया। 
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संभव था कि न्यूकैसल का सचिव-तंत्र राज्य कुछ समय तक 
और बना रहता; परंतु इन्हीं दिनों इँगलंड किसी एक आर नर 
यद्ध की तेयारी कर रहा था, ओर न्यूकसल इस भयंकर भावी युद्ध 
को संभालने में सवथा असमर्थ था । ग्रतएव उसके विरुद्ध खव 
साधारण जनता की आवाज़ें उठने लगी | १७६ म न्यूकसल न 
इस्तीफ़ा दे दिया | इसके स्थान पर डेवनशायर का STS महामंत्री: 
बना । इसने पिटको बहुत उच्च पद्‌ दिया । पिट तथा डेवनशायर का 
सचिव-तंत्र राज्य भी कुछ ही समय तक रहा ; FANG न्यूकेसल न 
अपने वोट इन्हें नहीं दिए । १७९७ में पिट ओर डेवनशायर न 
इस्तीफ़ा दे दिया । लाचार होकर लोगों ने पिट तथा न्युकेसल से 
काम सँभालने को कहा ; क्योंकि BAS पर सब AT स विपत्तियाँ 
पड़नेवाली थीं । न्यूकैसल तथा पिट ने जनता का आवाज़ सुनी 
ओर राज्य-कार्य अपने हाथ में ले लिया । न्यूकेसल इधरःउधर की 
चालाकियों तथा धतेताग्रा में लगा रहा! पिट को इन बाता से 
घुणा थी, श्रतः वह इस झोर से सर्वथा उदासीन रहा । उसने 
अपनी सारी शक्कि उस युद्ध मे लगाई, जिस पर इंगलेंड का भविष्य 
निर्भर था । पिट के पहले इँगलेंड की बहुत बुरी दशा थी । योरप में 


जो युद्ध हो रहे थे, उनमें उसकी स्थिति बहुत शोचनीय थी । धन्य 


AA 


हे पिट को, जिसने इँगलेंड को ऐसे भयानक संकट के समय बचाया । 
सप्तत्राषिक युद्ध ( The Seven Years’ War} 
आस्टियन श्रधिकार-युद्ध के सदश ही सप्तवार्षिक युद्ध भी भयंकर 
था । इसके मुख्य कारण दो थे-- 
(9) फ्रांस व्यापारिक, व्यावसायिक तथा औपनिवेशिक राष्ट्र 
बनना और दँगलेंड को नीचा दिखाना चाहता था । 
(2) ईगलेंड यदि लड़ाई में न शामिल होता, तो योरप 


में शाक्र-साम्य ( Balance of Power) का सिद्धांत नष्ट होता था |: 
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घरू क्रांति के अनंतर इँगलेंड वैदेशिक व्यापार से प्रतिदिन 
BUT हो रहा था । दूर-दूर के देशों में डसका व्यापार Gal था, 
और सब ओर उसके उपनिवेश मौजूद थे । 4७वीं शताब्दी में 
gas उच्चति करना चाहता था; परंतु इँगलेंड ने उसको ऊपर 
उठने न दिया । इन सब बातों को फ्रांस तीक्ष्ण दृष्टि से देख रद्दा 
था । उसको इँगलेंड की सम्द्धि से डाह था । यही कारण हे कि 
१६८८ के वाटलू के युद्ध तक Gras ओर फ्रांस में परस्पर युद्ध होता 
रहा । इस युद्ध का क्षेत्र भारतवर्ष, अमेरिका तथा समुद्र दी था । 

आरतवषर्म योरप के व्यापारी तथा उनकी विजय- $ ददी 
शताब्दी के आरंभ ले ही भारतवर्ष को ओर योरप के व्यापारियों का 
ध्यान लगा था; क्योंकि उस ज़माने में भारतवर्ष व्यापार-व्यवसाय 
से संपन्न तथा कृपि-परधान देश था | उसकी सञ्चृद्धि जगद्विख्यात थी । 
स्पेन-पुत॑ंगाल और हालेंड की देखादेखी Faas ने भी भारतवर्ष से 
व्यापार करना चाहा, और अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई । 
कंपनी की मुख्य-मुख्य कोठियाँ निम्न-लिखित तीन स्थानों पर थीं-- 

( $ ) फोर्ट विलियम ( कलकत्ता ) 

(२) फ़ोटे संट जाजे ( मदरास ) 

(२) बंबई 

लुई चोदहवे के बाद फ्रांसीसियों ने भी अपनी ईस्ट इंडिया 
कंपनी बनाई | इससे Bat तथा फ्रांसीसियो की दुश्मनी का 
बढ़ जाना स्वाभाविक ही था । फ्रांसीसियों की मुख्य कोठी पांडिचेरी 
में थी। १६वीं शताब्दी में, भारतवर्ष सें, मुराल-सम्राटौं का आधिपत्य 
था । उनकी wis अनंत थी । यदि वे चाहते, तो इन योरप के 
व्यापारियों की जड़ ही उखाड़ डालते । परंतु उन्होने ऐसा नहीं 
किया । भारतीयों ने भी उनको अपने देश में शरण दी । 

औरंगज्ञेब की yas बाद भारतवर्ष मिन्न-भिन्न प्रांतों मै बेट 
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गया । स्थान-स्थान पर भिन्न-भिन्न नवाब शासन करने लगे । कोई 
किसी का प्रभत्व मानने को AAMT न था । इस अराजकता ख ALT 
के वापारियो ने लाभ उठाने का प्रयल किया | 

अभी लिखा जा चका हे कि फ्रांस की मुख्य काठी AGUA क 
पास पांडिचेरी मे थी । पांडिचेरी का शासक FF था । वह बहुत 
ही ब॒द्धिमान्‌ तथा राजनीतिज्ञ था । उसने भारतीया के राजनीतक' 
असंघटन से लाभ उठाने का प्रयल किया । उसने एक नवाब का 
दूसरे नवाब से लड़ाना चाहा, और उसी तरह शक्ति प्राप्त करने का 
यल किया, जिस तरद अगरेज़ योरप के राष्ट्रों को शाक्के-सामजस्य 
के नाम पर परस्पर लड़ाकर स्वयं शक्विशाली बंनते थे । धम, 
भाषा तथा aman भिन्न-भिन्न होने के कारण भारतीयों में एकता 
न थी । लोग शत्रु तथा मित्र को न पहचानते थे । उनको इख बात 
का ज्ञान नथा कि जातीयता किस चिड़िया का नाम है। रुपयों 
के लिये वे अपने भाइयों से लड़न के आंदी थे । चिरकाल से 
अराजकता तथा नवाबी देखते-देखते उनके वैयक्किक स्वतंत्रता, देश- 
ग्रेम तथा स्वराज्य के भाव नष्ट हो चुके थे। लोगों को शासन की 
विधि नहीं मालूम थी, र प्रतिनिधि-तंत्र शासन से तो वे सवथा 
अपरिचित थे । यही नहीं, युद्भ-कौशल में भी वे योरपियनों का 
मुक्राबला न कर सकते थे । 

इन सारी बातों को सोचकर फ्रांलीसी शासक gÀ ने मद्रास को 
जीतने का साहस किया । १७४६ में उसने मद्रास को फ़तह किया I 
ए-ला-शेपल्ल की संधि के अनुसार उसे यह नगर अगरेज़ों को फिर 
लटा देना पडा । परंतु उसकी थाक मद्रासी नवाबां के दिल में as 
गई । इस संधि के बाद eo ने भिन्न-भित्न नवाबी की were से 


SSN 


लाभ उठाने का यत्र किया । अगरेज़ भला कब चूकनेवाले थे ! 


मद्रास में अगरेज़ Fei की स्थिति में थे । परंतु फ्रांसीसियों की 
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यह स्थिति न थी । डूप्रे सेनापति तथा राजनीतिज्ञ था । उसके पास 
पांडिचेरी का प्रांत था । फिर भी श्रेंगरेज़ों में रावर क्राइव नाम के. 
एक मनुष्य ने साहस करके फ्रांसीसेयों को नीचा ।दिखाने का यल. 
किया । क्राइव ने चालाकी से कुछ ही मनुष्यों के सहारे कर्नाटक की 
राजधानी अर्काट को अपने हाथ में कर लिया, और wa तक. 
उसको अ्रपने हाथ से न जाने दिया TÀ ग्रकोट को क्लाइव के हाथ से 
न छुड़ा सका । इस पर फ्रांसीसी घबरा गए, ओर उन्होंने उसको 
बेइज़्ज़त करके फ्रांस में बुला लिया । इस जल्दबाज़ी का परिणाम 
ऋ्रांसीसियों के लिये अच्छा न हुआ । उनके हाथ से भारतवर्ष 
सदा के लिये निकल गया | 

कुछ ही वर्षा के बाद अँगरेञों 
प्रयोग करके नवाब सिराजहोला 
किया । देवसंग्रोग से नवाब ने कुछ अँगरेज़ों को एक कोठरी 


HS S ` 


में बंद कर दिया । किंवदेती हे क्रि इस कालकोठरी में gg 


दरबारियों को उससे फोड़ दिया, ओर उनमें से किसी एक को नवाब 
बना दुंने का AAA 1केया । इस नाते का परिणाम यह हुआ कि 
नवाब सिराजुद्दोला २३ जून, १७५७ को पलासी के युद्ध में 
पराजित हुआ । यह विजय प्रास करके अँगरेज़ों ने बंगाल का 
राज्य करना आरंभ किया, AR एक मुसलमान ( मीर जाफ़र ) को 
नाम-मात्र के लिये नवाब बना दिया । 
पलासी के युद्ध के तीन वर्षे बाद उन्होंने वाँदेवाश के प्रसिद्ध 
युद्ध में (१७६० ) विजय प्राप्त की, र वे कर्नाटक के स्वामी बन 
बैठे । १७६१ में उन्होंने फ्रांसीसियों का पांडिचेरी पर से भी प्रभाव 
हटा दिया | इस प्रकार कनेल कूट तथा Was क्लाइव ने भारतवर्ष में 
इँगलेंड का राज्य स्थापित कर दिया । 
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नॉर्थ अमेरिका में फ्रांस तथा इँगलेंड--उत्तरी अमेरिका में 
भी फ्रांस आर इंगलंड के बहुत-से युद्ध हुए । यूट्रेक्ट की संधिं के बाद 
सेट लारंस से लेकर फेरोलीना तक सारे अमेरिकन, उपनिवेश 
näs के ही पास थे । १०३१ में अगरेज्ञां ने जाजिया-नामक 
अपना एक ओर उपनिवेश बसाया, जो कि स्पेनिश उपनिवेशों के पास 
था। कनाडा में मुख्यतः फ्रांसासियों के ही उपनिवेश थे । सेट जॉन 
(( प्रिंस एडवई का द्वीप )-नामक फांसीसी द्वीप के पास केपब्रिटन- 
'नामक द्वीप अगरेज़ों के wee में था । लूसीनिया का फ्रांसीसी gis 
aga ही शक्तिशाली था । इसी प्रकार एलीघानी नदी पर डुकिस्ने- 
नामक फ्रांसीसी क्रिला था इसकी शाक्कि से वर्जीनिया-उपानिवेश के 
अँगरेज़ डरते थे । यही कारण हे कि १७४४ में जॉज वाशिंगटन- 
map oie ने डुकिस्ने के क्रिले पर आक्रमण कर दिया । परंतु इस 
आक्रमण में वह फ्रांसीसियों से बहुत बुरी तरह से हारा । 

इन्हीं दिनों योरप में सप्तवार्षिक युद्ध का प्रारंभ हो गया । इस 
युद्ध का मुख्य कारण यही था कि भारतवर्ष तथा अमेरिका पर 
कांस तथा इँगलेंड, दोनों ही अपना-अपना राज्य स्थापित करना 
चाहते थे प्राशिया तथा Bias के विरुद्ध योरप Sue आपस में 
मिल गए । सेरिया थरेसा अगरेज़ों की बेईमानी तथा स्वार्थ से 
तंग थी । अतः वह फ्रांस से मिल ng ( वसेल्स की संधि ) 

लाचार होकर MAT ने १७९६ में हनोवर तथा ग्राशिया के 
साथ संधि कर ली । १७४६ सं फ्रेडरिक दि ग्रेट ने खतरा जानकर 
स्वयं ही अपने शत्रुओं पर आक्रमण कर दिया । इसी वर्ष से योरप 
में सप्तवाधिक युद्ध का प्रारंभ हो गया | 

सप्तवाष्कि युद्ध के शुरू म इँगलेड के अंदर फूट थी । मंत्री 
लोग आपस में लड़ते रहते थे । इन्हीं दिनों इँगलेंड में 
कलकत्ते की कालकोठरी की ओर ओहायो तथा सेंट लारेंस की 
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दुर्घटनाओं की ख़बरें पहुँचीं । फ्रेडरिक दि ग्रेट अपने राज्य को बड़ी 


मश्किल से बचा रहा था | ड्यक ग्राफ कंबरलंड फ्रांसीसियों से बुरी 
तरह पराजित हुआ । ड्यक को फ्रांसीसियों से केपिच्युलशन श्रॉफ क़ोस्टर 
ज्ञवन( Capitulation of Kloster Zeven )-नामक संधि करनी पडी । 
उसके अनुसार उसने हनोवर-प्रदेश फ्रांसीसियों को दे दिया । मिनोका 
में फ्रांसीसियों ने अँगरेज़-सेनापति विंग पर विजय प्राप्त की। 
अँगरेज़ों ने विंग से क्रद्ध होकर उसको ( १७७ में ) मरवा डाला । 
इस भर्यकर विपत्ति से घबराकर अगरेज़-जनता ने पिट तथा न्यूकेसल 
को मिलने के लिये विवश किया। पिट ने सप्तवाषिक युद्ध का अच्छी 
तरह से संचालन किया। उसने असन को नो-सेनापति बनाया । पिट 
को यह विश्वास था कि इस विपत्ति के समय में इँगलेंड को बचाने- 
वाला एक-मात्र में ही हूँ । उसने युद्ध का AFA बनाया | 
भारतवर्ष ईँगलेंड से बहुत दूर था | अतः उसने उसको ईश्वर 
के भरोसे छोड़ा, और was क्लाइव को शाबाशी-पर-शाबाशी देता 
रहा। उसने युद्ध का सारा बल हनोवर-प्रांत में ही लगा दिया । देव- 
संयोग से मिंडन-नामक स्थान पर अँगरेज़ों की विजय हुई । इससे 
इनोवर-प्रांत अगरेज़ों के हाथ में आ गया । हनोवर पर प्रभुत्व 
प्राप्त करके अँगरेज़ों ने फ्रेडरिक दि ग्रेट को सहायता पहुँचाई | इन 
सब सहायताओं को देते हुए भी पिट का ध्यान अपने देश के 
व्यापार-व्यवसाय को बढ़ाने की ओर ही था । जब कोई अगरेज़ पिट 
से यद्ध के विषय में पूछता था, तो वह यही उत्तर देता था के 
अमेरिका की फिक मत करो । अमेरिका की विजय जमनी मे होगी । 
उसने अच्छे-अच्छे स्थानों पर योग्य मनुष्यों को ही चुना था। 
१७३३ में उसके कृपापात्र नो-सेनापति THR ने ङ्किवुशान क युद्ध 
में फ्रांसीसी बेडे को नष्ट कर दिया | इससे सारे AHA पर इंगलेंड 
का प्रभत्व स्थापित हो गया । उसने इस प्रभुत्व के द्वारा Tic- 
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सिया. के-भिन्न-भिन्न-द्वीपों- तथा उपनिवेशों को अपने ' कर्ज़े' में Se 
लिया -। पिटः केः तान सेनापतियों--उल्फ़$ WE तथा हाऊ 


Howe )—" उत्तरी: अमेरिका को HAS किया, आर फ्रांसीसियों 
का प्रभत्व-वहाँ- से सदा क लिये हटा दिया । 
इतना ही. नहीं) अमेरिका केः अगरेज़ी-उपनिवेशो ने परस्पर 


मिलकर कनाडा. से भी फांस. का प्रभुत्व नष्ट कर दिया । इन: 


सफलताओं. की खुशी में (ही जाज द्वितीय" अक्टोबर, १७६० 
Hwy को प्राप्त हुआ । 


सन्‌ मुख्य-मुख्य घटनाएँ 
५७२७ ara द्वितीय wr राज्याधिरोहण 
१७३१ वियना की द्वितीय संधि 


goas पोर्च्युश्नस-विद्रोह ` 

१७३८ वियनाःकी तृतीय संधि : 

१७३ स्पेन से युद्ध ( जैन्किन्स के कान का युद्ध ) 

१७४२ वालूपोल का अधःपतन 

१७४३ डिटिजन का युद्ध । ग्रास्टियन ' उत्तराधिकार 
के युद्ध में इँगलेंड का सम्मिलित होना 

१७४४ फ़ांटनाय का युद्ध 

१७४६: कुल्लोडन काः युद्ध 

१७४८. ए-ला-शेपल की संधि 

१७५४ हेनरी पेल्हम की रूत्यु 

१७४६ सप्तवार्षिक युद्ध का आरंभ 

१७७ पिट का सचिव-तंत्र' राज्य | पलासी का युद्ध 

१७५८: मिंडन का युद्ध 

१७६० जॉज द्वितीय की मत्यु 
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तृतीय रिच्छेदे ८7 

जार्ज तृतीय तथा अमेरिका की स्वतंत्रता का युद्ध 

( १७६०-१७८६ ) 
( १ ) जांज तृतीय का राज्याधिरोहण 

१७६० में जॉज द्वितीय की सत्यु हुई । अतः उसका लड़का जाज 
तृतीय के नाम से १७६० में Faas की गद्दी पर Fat । राजगद्दी 
पर बैठने के समय नवीन राजा की उम्र २२ वर्ष की थी | इसका 
राज्य ६० वर्षों तक रहा । इन वर्षा में सारे भूमंडल पर 
बड़े भारी-भारी परिवर्तन हुए । इँगलेंड में राजा की शक्ति सवथा 
aa हो चुकी थी । इसने उस लुप्त शक्रि को पुनः प्राप्त करने का 
ga किया । उसकी माता ने उसको यह शिक्षा दी थी कि 
“ईँगलेंड में राजा खो के तुल्य होता है । जॉर्ज, तू राजा वनकर 
दिखाना ।” उसने जॉर्ज को लॉड लोगों से बहुत कम मिलने-जुलने 
दिया; क्योंकि लॉड का आचार अष्ट था | जॉर्ज का परम मित्र 
लॉड बूट था । यह चापलूसी करना बहुत अच्छी तरह जानता 
था । इसने जॉर्ज को स्वेच्छाचारी बनने के लिये उत्साहित 
किया | 

जॉज Saas म॑ पला था । वह श्रैगरेज्गी अच्छी तरह से बोल 
सकता था । प्रजा को मीठे शब्दों के द्वारा मोहित करने की कला 
झं वह चतुर था । मंत्रियों को चुनने में उसने पूरी स्वेच्छा- 
चारिता दिखाई | उसको यह अच्छी तरह से पता था कि 
उसकी शक्ति को बढ़ने से रोकनेवाले कोन-कोन-से हिंग लोगों 
के घराने हैं । इसी उद्देश्य से उसने ह्विग-घरानो से सबसे पहले 
अपना नाता तोड़ डाला । वाढिब्टुक के नवीन टोरी-दल को 
उसने अपनाया, यद्यपि दिल से वह किसी भी दल के साथ नहीं 
था । उसने अपने को यथासंभव सब दलों के झगडा स एथकू 
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रखा । इसमें संदेह नहीं कि अपनी इच्छा पर्ण करने में 
उसने दलों को अपना साधन बनाया । उसन अपना ऐसा 
एक नया दल बनाने का यल किया, जाँ उसका इच्छाओं के 
अनसार ही पार्लियामेंट में सम्मति दिया करे | उसन राज्यासन पर 
बैठते ही चर्च तथा प्रजा के दुराचारों के विरुद्ध AA उठाइ | 
प्रजा ने भी शुरूशुरू में उसका बडा सत्कार किया | 3 

जोसे तृतीय ने अपने जीवन में समय-समय पर बहुत आक 
वीरता दिखाई । बिल्कीज्ञ-विद्रोह ( १७ ) में उसके महल पर 
हमला किया गया, और गाडेन-विद्रोह ( १७८० ) में कुछ लोगों ने 
लदन को लूटने का इरादा किया । इसको वीरता ने ही लंदन 
को बचाया, और राजमहल तक शत्रुओं को न पहुंचने दिया । 
१७८६ में एक पागल ख ने इस पर खंजर का वार HAT पर 
इसने बड़ी चतुरता से अपने को बचा लिया | १७३४ तथा १८०० 
में भा इसके मारने का यल किया गया; परंतु अपनी वीरता से 
ही इसने अपने को बचाया | 

वीरता, et तथा पवित्र आचार के होने पर भी जॉजे ने इँगलेंड 
को बहुत ही अधिक हानि पहुँचाई । यह तंग-दिल तथा स्वेच्छा- 
चारी था | इसको अपनी बुद्धिमत्ता पर बहुत ही अधिक विश्वास 
था। जो मंत्री इसकी इच्छा के विरुद्ध काम करते थे, उनको यह हटा 
देता था | इन दुर्गुणों का परिणाम यह हुआ--- 

( १ ) इसकी Gg तथा स्वेच्छाचार के कारण अमेरिका इँगलेंड 
से सदा के लिये जुदा हो गया | 

(२) विल्कीज़ के मामले को इसी ने अधिक बढ़ा दिया । 


> ~ ` ~ a ~ x 
(3) आयलेड की दशा को इसने बिलकुल ही सुधरने 
न दिया । 


(2) केथलिकों के विरुद्ध जो राज्य-नियम बने हुए थे, डनको 
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इसने हटने न दिया । केथलिक-मतावलंबियों को सरकारी 
नोकरियाँ नहीं दाँ । 

(२) नाड-सभा में टोरी-लोडा की संख्या बहुत ही अधिक 
बढ़ा दी। 

उपर्युक्त हानिकारक बातों का मुख्य कारण यह था कि जॉर्ज 
स्वेच्छाचारी बनना चाहता था । योरप के सारे राजे मनसाने तौर 
'पर प्रजा पर शासन .करते थे । एक-मात्र जॉज ही पालियामेंट के 
अधीन था। उसको यह कव पसंद हो सकता था! इस मुख्य कारण 
के अतिरिक्त कुछ ओर गौण कारण हैं, जिनको भुलाना न चाहिए-- 

(१) बहुत वर्षो से इँगलेड में हिंग लोगों की ही प्रधानता थी, 
टोरियो को कोई पूछता TH न था । इससे इंगलेंड में ह्विग-कुलीन- 
संत्र राज्य हो गया था, जो कि जाँज को पसंद न था। 

(२) जैकोवाइट्‌ लोगों का ससूह नष्ट-भ्रष्ट हो चुका था । 
विदेशी राजा के विरुद्ध जनता में कुछ भी भाव न था । क्रांति को 
इए कुछ समय गुज़र चुका था, छतः राजा को राजगद्दी से उतारना 
सहज काम न था । टोरी-दल के लोग जॉज के पृष्ठ-पोषक थे | इससे 
भी उसकी Ws बहुत ही अधिक बढ़ गई । 

(३ ) ह्विग-दल के लोग आपस में लड़ते रहते थे । राजा ने 
इन कगडो से खूब लाभ उठाया। 

(४ ) ह्विग-दल के मुख्य मंत्री अपने साथियों को ही राज्य के 
उच्च-से-उच्च पद देते थे । इससे टोरी लोग बहुत ही असंतुष्ट थे । 
जॉर्ज ने टोरियो की पीठ ठाकी, ओर उनको राज्य के ऊँचे-ऊँचे 
पद दिए । 

शुरू में जाज को खूब कडिनाइयाँ उठानीं-पड़ीं। पिट तथा न्यूकेसल 
के सचिव-तंत्र राज्य ने नाविक तथा सैनिक विजया के द्वारा 


COA 


अपूव कीतिं प्रास की । जाँज ने ह्विग-दल में फूट के वीज ata शुरू 
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किए । वह युद्ध समाप्त करने के लिये भी यल करने लगा। यह क्या ? 
यह इसलिये कि वह धोरे-घीरे श्रपने उद्देश्य को पूरा कर सक । 
उसके पास धन कम था। युद्ध बंद होने पर ही उसके पास धन 
अधिक हो सकता था, और वह राज्य में शङ्कि को प्राप्त कर सकता 
था | उसको प्रजा-प्रिय लोगों से भयंकर द्वेष था। ईश्वर की कृपा 
से पिट से छुटकारा पाने का उसको शीघ्र ही मोक़ा मिला | 

नेपल्स का राजा डान कार्ला १७९६ में Wes तृतीय के नाम से 
स्पेन का राजा बना । उसने १७६१ में इँगलेंड के विरुद्ध फ्रांस, स्पेन 
तथा इटली को ग्रपने साथ मिला लिय़ा । पिट इस संगठन की 
आशा पहले से ही करता था । यही कारण था कि वह स्पेन पर 
शीघ्र ही आक्रमण करना चाहता था | परंतु वूट ने धूतेता से सचिव- 
मंडल को पिट के विरुद्ध कर दिया । यह स्थिति यहाँ तक पहुँची 
कि न्यकेसल ने भी पिट का साथ छोड़ दिया । इस पर पिट ने 


` ०. 


इस्तीफ़ा दे दिया । पिट के साथ ही न्यूकसल को भी राज्य-पद 
छोड़ना ही पड़ा इसका परिणाम यह हुआ कि लॉर्ड बूट राजा का 
मंत्री बना | 
( २ ) बूट का सचिव-तंत्र राज्य तथा पेरिस को संधि 
( १७६२-१७६३ ) 

बूट ने पिट को प्रजा का अग्रिय बनाने के लिये उसको पेंशन 
देना शुरू किया, ओर उसकी खी को चेथम की स्वामिनी बना दिया। 
शांति की इच्छा रखते हुए भो उस पिट को नीति का ही अनुसरण 
करना पड़ा । उसने स्पेन पर आक्रमण किया, ओर स्पेनिशा से 
मनीला तथा वाना-नामक स्थान छीन लिए | १७६३ में उसने फ्रांस 
से Uta की AA ( 7९०००९ Paris) कर ली, जिससे इंगलेंड 
को बहुत लाभ हुआ । इस संथि के अनुसार फ्रांस ने कनाडा तथा 
केप ब्रिटन को इंगलेंड के हाथ में दे दिया, ओर न्यूफाउड- 
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लंडःमे मछलियाँ पकड़ने की आज्ञा दे दी । लूसियाना'तथा ब्रिटिश 
A 


उत्तरी अमेरिका ar सीमा मिसोसिपी-नदी नियत 'की गईं । 
प्रास ने मिनाकी भी अगरेज़ो को दे दिया । पांडिचेरी, चद्रनगर 
आदि स्थान उन्होने फ्रांसीसियों को लोटा दिए | Fass ने स्पेन 
को हवाना तथा मनीला लोटा दिए । 

इस साधे से प्रुशिया का राजा फ्रेडरिक इँगलेंड से aga ही 
आधिक चिढ़ गया । उसने रूस के ज़ार पीटर तृतीय से मित्रता कर 
ली । इस मित्रता के अनंतर युद्ध से उसने भी अपना हाथ खींचा, 
ओर सिलीसिया को अपने क़ब्ज़े में कर लिया । इस युद्ध की समासि 


NA y A ha ~ ~ ANIN ~ 
“हान पर जॉजे JMA न अपना ध्यान यारप का राजनात स हटा ।लया, 


ओर वह इँगलेंड में शाक्रे प्राप्त करने का यल करने लगा | AT 
में gren, रूस तथा आरिदया ने शनेः-शनेः शक्रि प्राप्त करने का 
यल किया । इन्होंने ँगलेंड को Salat दृष्टि से देखना शुरू किया । 

पेरिस की संधि के बाद वूट ने हैंडीफ़ॉक्स के सहारे हिंग लोगों 
की शाक्कि को नष्ट करने का यल किया; पर इस यल से वह स्वयं 
ही जनता में अप्रिय हो गया | लाचार होकर उसने १७६३ में महा- 
मंत्री के पद से इस्तीफ्रा दे दिया । 

(३ ) ग्रेनविल का सचिव-तंत्र राज्य 
( १७१३-१७६४ ) 

पिट तथा न्यूकैसल के अधःपतन के बाद ह्विग-दल अनेक 
विभागों में विभक़् हो गया था। sist ने इन्हीं दलों में से एक दल 
के नेता जॉजे ग्रेनविल को महामंत्री बनाया | यह बहुत ही चालाक 
आदमी था । यह लोक-सभा का नेता बनने के योग्य था | इसमे 
सबसे बड़ा दोष यह था कि यह अनुदार विचार का था । इसके 
ब्यवहार से शीघ्र ही जनता असंतुष्ट हो गई, ओर अमेरिकन उप- 
निवेश विद्रोह करने को तेयार हो गए । जाँज तृतीय के राजगद्दी 
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पर बैठने के अनंतर बट तथा जॉजे पर पत्र-संपादक लोग खूब MAT 
करते थे । जॉन विल्कीज्ञ ने राजा तथा दरबारियों पर जो आक्षेप 
किए, उनसे प्रजा में खूब शोर मचा । ग्रेनाविल ने विल्कीज्ञ को क्रदु 
कर लिया, ओर उस पर मुक़द्दमा चलाया । मुक्रदम म विल्कीज्ञ 
छुट गया | जनता ने उसको अपना 'हीरो' बना लिया। 

१७६९ में ग्रेनविल ने स्टांप-ऐक्ट पास किया । इसके अनुसार 
अमेरिकन लोगों को पारस्परिक लेन-देन के दस्तावेज्ञ पर राज्य का 
स्टांप या टिकट लगाने के लिये विवश किया गया । इस राज-नियम 
के हानिकर परिणाम अभी प्रकट ही हुए थे कि जॉज ने ग्रेनविल 
को महामंत्री के पद से हटा दिया, ओर राकिंघम के मार्किस को उसके 
स्थान पर नियत किया । राकिंघम बहुत योग्य आदमी न था । 
ग्रतः इसने ऐडमंड बकं से सहायता ली | बके बहुत ही बुद्धिमान्‌ 
तथा विद्वान्‌ था । इसी के दिमाग़ से राकिंघम का राज्य कुछ 
समय तक सफलता-पूवेक चला | इसने स्टांप-ऐक्ट को हटा दिया, 
आर विल्‍्कीज़ की गड़बड़ को भी मिटा दिया । जॉर्ज को यह पसंद 
न था, Wa: उसने पुनः पिट को महामंत्री बनाया, ओर राकिंघम 
को उसके पद से एथक्‌ कर दिया | 

( ४ ) पिट तथा ग्राप़टन का सचिव-तत्र राज्य 

पिट ने अपना सचिव-मडल बनाया । परंतु वह काम ठीक 
ढंग पर न कर सका; क्योंकि उसका स्वास्थ्य ठीक न था । उसने 
सभी दलों के लोगों से सहायता ली । पिट का मुख्य विचार 
यह था कि भारत का राज्य कंपनी से लेकर पालियामेंट को दे दिया 
जाय | उसने रूस तथा प्रुशिया से संधि की, ओर आयलँड के कष्टो 
को दूर करने का यत्र किया | पर उसके स्वास्थ्य ने उसका साथ न 
दिया, अतः वह राज्य-कार्य से TAH रहने लगा। उसकी अनुपस्थिति 

में चाल्स टाउनशेंड ने श्रमेरिका पर नए-नए राञ्य-कर लगाए | 
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TACHA का उसने जेल म डाल दया | इसस १७६८ में जेल के 


'बाहर लागा ने विद्रोह कर दिया आर विल्कीज्ञ को स्वतत्र करने का 


यल किया | एडसड बक तथा जूनियस न मात्रमडल पर बहुत हा 
आक्रमण [कए | इस पर पिट ने राज्य का काय 1बलकुल छाड 


दिया । महाशय आफ़्टन ने किसी-न-किसी तरह काम चलाया परंतु 
जव वह भ काम चलाने में असमर्थ हो गए, तब उन्होंने १७७० में 


"इस्तीफ़ा दे दिया । 


(५ ) लॉड नाथे का सचिव-तंत्र राज्य 
( १७७०-१७८२ ) 
राजा का स्वेच्छाचार 
जॉर्ज ने आफ़्टन के पदत्याग करने पर लाड नार्थ को महामंत्री 


“बनाया | वह बहुत ही चालाक था । अपना चालाकी से हा वह 


१२ वष तक लगातार महामंत्री बना रहा । चह राजा का परम 
Na था, आर राजा के कहन क अनुसार ही काम करता था । 


ऑफ्ट न इस पर बहत ही शोर मचाया, आर कहा कि MAARE तां 


राजा का दासी हो गई है। परंतु उसके कहने पर किसी ने ध्यान नहीं 
दया । जाज अपनी चालाकी से जनता से भी aada बन गया, 
आर RAR तोर पर राज्य-कार्य चलाने लगा । इससे हिंग लोगों 
को भी अच्छी तरह शिक्षा [सल गइ । उन्होंने अपनी बरा 
दूर करना शुरू किया । फिर भी चे आपस में लड़ते रहते थ। 
अतएव राजा तथा लोड नार्थ की शाक्कि दिन-दिन बढ़ती ही चली 
। राजा ने शक्ति का दुरुपयोग किया, आर इंग्लंड को बहुत ही 
आधक हाने पहुचाई। उसी की बेवकफ़ी से इंग्लंड के योर: 


` 


पयन शत्रु प्रबल हो गए, आर अमेरिका इंगलंड हाथ से सदा 


`क लय [नकल गया | इस कथन को स्पष्ट करने के लिये अब हम 
पहल TARR की स्वतंत्रता का हा वणन करते zl 
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अमेरिकन क्रांति (१७७०-१७५३ ) 

प्रत्येक बड़ी घटना के प्रेरक कारण बहुत हप साताकिहत हह 
इस क्रांति के कारण बताने में साधारणतः तात्कालक 
कारणां पर ऐतिहासिक लाग बड़ा ज़ोर देते है ; परतु द्र के कारणा 
पर दृष्टि नहीं डालते । वास्तव म दूर के कारण ही चार 
होते हैं । उनके ज्ञात न होने से तात्कालिक कारण समझ म आ a 
नहीं सकते | अतः पहले दूर के कारणां का वणन करक फर 
तात्कालिक कारणों की व्याख्या करग । 

( १ ) अमेरिका की आवादिया स से प्रत्येक राज्य की रीतिया, 
ब्यापारिक संबंध, स्वाथे तथा धार्मिक मत मिन्ननभन्न थ, ओर प्रायः 
प्रत्येक रियासत आपस में हेप रखती थी। एसी दशा म वें केसे 
एक हो सकती थीं ? न्यू ऐम्सडम म (जिसको अब न्यूयाक 
कहते हैं ) डच रहते थे । पॅसिल्वानिया आर SAAT स प्रोटस्टेटा 
की अधिकता थी । मेरीलंड में केथलिक लोग आर वजानया 
के निवासी राज्य के बड़े भक़् थे। ऐसी दशा स स्पष्ट ह कि 
ईंगलेंड की ओर से कुछ भ्रतिप्रेरक कारण उत्पन्न हुए हांग, 
जिन्होंने उपयुक्त व्यापारिक, धार्मिक तथा राष्ट्रीय भदभाव आर 
स्वदेश के स्वाभाविक प्रेम तथा सम्मान का नाश किया, 
आर इन ओपनिवेशिकों को अपने स्वजातीया के रक्क का 
प्यासा बना दिया । ये कारण कई प्रकार के प्रतात हात हैं। 
शरू से ही औपनिवेशिक लोग राज्य-प्रबंध में स्वतंत्र थे । कई 
उपनिवेशा मे वे अपने तथा अन्य कर्मचारी स्वयं चुना करते थ; 
राजा या पार्लियामेंट किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करती थी। इन 
उपनिवेशों को उन अगरेज़ों ने बसाया था, जो इँगलेंड को १६०३ 
तथा १६८८ के बीच छोड आए थे। यह समय जिस प्रकार 


राज्य के बल को घटाने, पार्लियामेंट तथा राजा के परस्पर 
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( Civil War) UIE में प्रवृत्त होने, राजो के सिर का टे जाने ,प्रजा- 


“तंत्र राज्य पर क्राम्बैल की शक्ति के बढ़ने, जेम्स द्वितीय का आधिः 


कारों से निकलकर प्रज्ञा को सताने ओर उस पर उसके राज्य त्यागने 
के लिये प्रसिद्ध है, वह पाठको को ज्ञात ही है । ओपनिवेशिकों में 
स्वतंत्रता, वीरता, धर्मपरायणता तथा अपने बल पर खड़े होने 
के भाव कूट-कूटकर भरे हुए थे ; ओर ये भाव अमेरिका में 
आकर अधिक दृढ़ हो गए थे। यहाँ उनकी स्वतंत्रता के कारण 
ये कहे जा सकते हें--( १ ) विशेष पक्का धर्म,( २ ) सर्वसाधारण 
ï शिक्षा-प्रचार,( ३ ) राज्य-नियम का अनुशीलन,( ४) स्वतंत्र राज्य, 
( ₹ ) इँगलेड से ३००० मील दूर होना, ( ६ ) आपस में प्रत्येक 
व्यक्ति की समानता, (७ ) प्रत्येक के पास अधिक भूमि का होना, 
(5) सादा जीवन, और (5) इँगलेंड के राज्य का थोड़ा 
दखल | 

( २ ) इस अकार के स्वतंत्रतारूढ़ पुरुप स्वाधिकारों का कुचला 
जाना देखकर सह नहीं सकते थे | अतएव जब से उनके व्यापार 
पर इँगलैंड ने आक्रमण आरंभ किया था, तभी से उनके क्रोध की 
आग भड़कती जाती थी । १६४१-१६६० के नाविक राञ्य-नियमों 
तथा अन्य नियमों के कारण अमेरिका की यह दशा थी कि वहाँ” 
जो पदार्थ बनाए जाते तथा उत्पन्न होते थे, उन्हें अमेरिकन लोग 
इँगलंड तथा उसके अधीन देशों के अतिरिक्क अन्य किसी देश को 
नहीं भेज सकते थे। समय-समय पर नए-नए पदार्थों पर उपर्युक्क 
बाधा लगाई जा रही थी । अमेरिका का व्यवसाय-व्यापार gg- 
लिये नष्ट किया जा रहा था कि इँगलेड THE हो । इस पर तुरा यह 
कि अमेरिका के जंगल में जितने वक्ष थे, वे राज्य की संपत्ति ठहराए 
आड | एक वृक्ष काटनेवाले को १०० wis जुर्माना देना पड़ता था | 
मतलव यह कि जिन वस्तुओं को ओपनिवेशिको ने स्वयं उत्पन्न किया 
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था, उनका उपयोग करने के लिये भी ३००० मील दूर पर स्थित 
माता की भ्राज्ञा लेने की आवश्यकता पड़ती थी। ईगलड-माता ने 
यहाँ तक अधिकार का दुरुपयोग किया कि एक उपनिवेश (Colony) 
दूसरे उपनिवेश की बनी वस्तुको नहीं ख़रीद सकता था। वह 
चस्त पहले ईँगलेंड जाती थी, वहाँ से अगरेज्ञ-ब्यापारी दूसरी 
बस्तियों भं भेजते थे, ओर तब जाकर कहीं वे उपनिवेश उसे पा 
सकते थे । इस प्रकार के अस्वाभाविक नियमों से जब काम 
लिया जाता था, तो कब तक प्रकृति-माता इसका वदला न लेती.? 

(३ ) यदि उपयुक्त अस्वाभाविक सख्ती न होती, तो भी एक 
स्वाभाविक कारण मौजूद था, जिससे अमेरिकन जुदा हो जाते। टर्गो 
(7०/६०४) ने सत्य कहा था कि उपनिवेश फला की तरह हैं। वे 
स्वदेश के साथ तब तक जुड़े रहते हें, जव तक पक नहीं जाते । जब 
तक बच्चे में स्वयं अपनी रक्षा की शक्कि नहीं है, तभी तक उसे माता- 
पिता की सहायता की आवश्यकता है। ज्यो-ज्यो शक्कि बढ़ती जाती ह, 
त्यो-त्या सहायता की आवश्यकता घटती जाती है | अतः प्रश्‍न यह 
उठता है कि क्या अमेरिकन उपनिवेश इतने शक्षिशाल्ली हो गए थे 
कि उन्हें बाह्य सहायता की आवश्यकता नहीं थी? उत्तर इसका यही 
हे कि यह शर्क्कि स्वतंत्रता देकर देखी जा सकती हे, ओर अमेरिका 
की जब स्वतंत्रता देखी गईं, तो किसी ने उसे छीना नहीं | हाँ, यह 
संभव नहीं था कि ग्रन्य कारणों के न होने पर अमेरिकन इतना 
शीघ्र माता की सह!यता का तिरस्कार कर पाते | कई घटनाओं से 
प्रतीत होता हे कि अमेरिकन इँगलेंड से gay होने को नहीं तैयार 
थे, इंगलंड ने ही अपनी ग़लतियों से विरोध उत्पन्न किया । 

( क ) स्टांप( Stamp )-ऐक्ट के हटने पर इँगलेंड के लिये 
अभेरिकनों का फिर से प्रेम हो गया--बाज़ारों म रोशनी की गई, 
ओर उस दिन खुशी मनाई गई । ( ख ) जब चेथम ने पार्लिया- 
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Hz में जोरदार वक़ुताओं से सबको समझाया कि अमेरिकनों को 
अधिकार देकर जीतना चाहिए, नहीं तो उसको जीतना असंभव 
होगा, तो उसकी सूति अमेरिकनों ने बनवाईं । (ग )१७७९ में जब 
द्वितीय कांग्रेस बैठी, तो उसने राजा, पालियामेंट तथा अँगरेज्ी-प्रजा 
के नाम अत्याचार हटाने के लिये अपील की । इन तीन घटनाओं 
से पता लगता है फि अमेरिकन इसका पूरा उद्योग कर रहे थे कि 
उनके साथ इँगलैंड का न्याय-पूर्णं संबंध बना रहे, और वे उससे 
पृथक्‌ न हों । परंतु जब इँगलेंड को न्याय करते न देखा, तो उनको 
१७७६ में स्वतंत्रता की घोषणा करनी पड़ी । 
अमेरिकन क्रांति के तात्कालिक कारण 

अब हम उन कारणों का वर्णन करते हैं, जिनसे शीघ्र क्रांति 
निकट लाई गई-- 

१--कनाडा में फ्रांसीसियों के साथ युद्ध करने के लिये सप्त- 
वार्षिक युद्ध के समय इँगलेंड ने जो है निक तथा आर्थिक सहायता 
अमेरिकनों से aint, वह न दी गई | 

२--कनाडा के युद्ध में दोनों दलों ने एक दूसरे के अवगुण 
पूर्ण रूप से देख लिए । अमेरिकन साधारण योद्धा थे, और वे 
साधारण युद्ध में सम्मिलित न हुए थे । अगरेज़-सेनिकों ने उन पर 
अन्याय किए, और उनके अफ्रसरो को, यहाँ तक कि वाशिंगटन को 
भी, योग्य पद न दिए । इससे भी अमेरिकन नाराज़ थे । अगरेज़ों 
की सुस्ती तथा गर्व स्पष्ट रूप से उन्होंने देखा था, और यद्यपि अँग- 
tH सप्तवार्षिक युद्ध में भूमंडल के एक बड़े भाग के स्वामी बन 
गए थे, तथापि अमेरिकन उनसे डरते न थे । 

३१०६६ में उपनिवेशों से आय बढ़ाने के लिये fake 
( Grenville ) ने स्टांप-ऐक्ट ( Stamp Act ) पास कराया, जिसके 
अनुसार दस्तावेजों पर स्टांप लगाना पड़ता था, और इँगलेड 
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जो सेना उपनिवेशों की रक्षा के लिये we हुए था, उसके' 
खर्च में यह आमदनी लगती थी । इस नियम पर उपनिवेशा 
में कोलाहल मच गया । कुछ लोग कहते थे कि इँगलेंड को कर 
लगाने का अधिकार नहीं; और बहुतों की यह सम्मति थी कि कर 
इँगलेंड लगा सकता हे, बशर्ते कि पालियामेंट में हमारे प्रतिनिधि 
हों । यह मत प्रबल हो गया। चारों ओर से “No taxation without 
representation” अथौत्‌ “ उत्तरदायी राज्य को ही राज्य-कर 
लेने का अधिकार हे”--- इस प्रकार के शब्द सुनाई देने लगे । 
वर्जीनिया ( Virginia) ने तो यह प्रस्ताव पास कर द्या कि 
“कर लगाने, का अधिकार केवल उपनिवेशों के प्रतिनिधि-राज्य 
को ही है।” फिर न्यूयाके में एक जातीय महासभा ( Congress ) 
हुईं, जिसमें शिकायतों की एक अपील बनाकर इँगलेंड भेजी 
TS | 

४- ईँगलेंड ने इस कोलाहल से भयभीत होकर १७७४ 
'में उक्त नियम तो हटा दिया, परंतु यह बात दिखाने के लिये 
कि इँगलेंड को उपनिवेशों पर कर लगाने का अधिकार हें, 
डिङ्गेरेटरी-ऐक्ट पास किया गया | कर लगाने का अधिकार इँग- 
लैंड को है या नहीं, इसका क्रेसला Faas ने यह किया कि उसे 
अधिकार है । किंतु अमेरिका ने कहा, अधिकार नहीं हे । अमेरिका 
के क्रोध को बढ़ाने के लिये मूखेता से उस पर भी म्यूटिनो-ऐक्ट 
( Mutiny Act ) लगाया गया | इसके अनुसार राजा की सेना का 
ख़चे अमेरिकन उपनिवेशों को देना होता था । इन दो कार्यों के 
भयंकर परिणाम होने लगे | थोडे-से स्टांपो के अतिरिक्त सब स्टांप 
नष्ट कर दिए गए, और उपनिवेशों के राज्यों ने स्टांप का नियम हटा 
दिया । व्यापारियों ने जो माल Amar था, वह भी न भेजने के 
लिये लिख दिया, ओर नया माल नहीं मँगाया । स्वदेशी का प्रचार 
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होने लगा । धनियो ने भी पुरानी-पुरानी चीज़ें बर्तना शुरू किया । 
अमेरिका में बने वस्र पहनना और कई प्रकार की वस्तुएँ बनाना 
शुरू कर दिया गया । 

४-आयात-कर । १७६७में टाउनशैंड ने चाय-नियम (Tea Act) 
पास करवाया, जिसके अनुसार शरैशा, सीसा, रंग, काराज़ तथा चाय 

पर, जब वह अमेरिका में जाय, तब कर लगाया जाना तय हुआ । 

उसकी आय सेना के ख़र्च के लिये नहीं, प्रत्युत राज-कर्मचारियो को 

वेतन देने के लिये थी अ्रेंगरेज़ों की सम्मति यह थी कि अमेरिकन 
विद्रोही हैं । उनको राजभक्क बनाए रखने के लिये राजा के अफ्रसर 
अयल करेंगे | अमेरिकनों को अब निश्चय हो गया कि Sate उन्हे 
निजी लाभ के लिये अधीन रखना चाहता है । उन्होंने उपर्युक्क 
चस्तुओं का व्यवहार करना ही छोड़ दिया, और उन वस्तुओं पर 
कर लेनेवाले कर्मचारियों को बे दंड देने लगे । 

६१७७० में बोस्टन के निवासियों से राज्य के सिपाहियों का 
झगडा हो गया । सिपाहियो ने तीन नागरिकों को गोली से मार 
डाला । इसको अमेरिका में भारी क़त्ले-आम कहकर प्रासिद्ध किया 
गया, ओर प्रतिवर्ष वे लोग उसकी वर्षयाँठ मनाने लगे । 

७--१७७३ में यह विल पास किया गया कि इंस्ट इंडिया कंपनी 
( East India Company ) हिंदोस्तान से सीधे ही अमेरिका को 
चाय रवाना कर सकती है, ओर $ Gis चाय पर केवल ३ पेंस का 
कर अमेरिका में देना पड़ेगा । इंगलेंड में चाय के ऊपर फ्री पाउंड 

एक शिलिंग चुंगी थी । इससे भी अमेरिकन संतुष्ट नहीं हो सकते 
थे। बल्कि उनकी सम्मति हुईं कि चाय सस्ती करके अमेरिकनों को 
विदेशी चाय ख़रीदने के लिये बाध्य किया जाता हे | बोस्टन-नगर 
के बंदरगाह पर चाय उतारना निषिद्ध कर दि. 
रुकावट पर भी जहाज़ बंदरगाह पर आए, 


a 


या गया । जब इस 
तो रात के समय पुरुषों 
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का समूह आदम अमेरिकना के वेष म॑ जहाज्ञा पर चढ़ गया, आर 


चाय को समद्र म फक दिया । यह घटना Boston Tea Party के: 
नाम से प्रसिद्ध है । जब इस घटना क सचना इँगलड पहुंची, त 
विद्वोह-दमन के लिये ये बडे कडे नियम पास किए गए-- 

(क) बोस्टन का बंदरगाह वद किया गया । 

( ख़ ) मेसाचुसेट्स-उपनिवेश म ( जिसमें बोस्टन स्थित हे ) 
राज-कर्मचारियों का नियत करना ईंगलड क अधिकार मे कर 
दिया गया । $ 

( ग ) गवनेर को इस बात का अधिकार दिया गया कि वह जिन 
अपराधियों के AREA को चाहे, इंग्लंड या अन्य किसी उपनिवेश 

भेज दे । उपर्युक्क तीन नियम एंसे पास किए. गए, जेसे सारे 
अमेरिका ने नहीं, केवल बोस्टन ने ही विद्रोह किया हा | 
परंत सभी ने अपने को राज्य ( States ) कहते हुए १७७४ म एक 
सभा की, जिसमें युद्ध के लिये धन, सामान आर रसद लान का 
विधि सोची, ओर रक्क इंडियनों--अमेरिका के आदम निवासि 
( Red Indians )--से भी सहायता लेने का विचार किया | 

८--१७७४ में मेसाचसेट्स के गवनेर ने सलेम-नामक स्थान 
पर जो कुछ तोपें थीं, उन पर क़ठज़ा करना चाहा | उसने वह 
थोडी सेना भेजी; Wa वहाँ के निवासियों ने मुक़ाबिला करक उन्ह 
लेने न दिया | 

बोस्टन के समीप कांकर्ड-स्थान पर बारूद आर हाथेयार थे। उन 

के लिये जो सेना भेजी गईं, वह यद्यपि सफल हुई, परतु Wed 
समय उसके इतने सेनिक मारे गए कि जीत अमेरिकनों की at हुई । 
इस पर अमेरिकनों ने टिकनडरोगा (1०००१९० ga) ओर क्राउन 
पॉइंट ( Crown Point ) नाम के दो fa जीत लिए, ओर इस 
प्रकार कनाडा की चाभी उनके हाथ में आ गई । 
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बकर-हेल ( Bankers Hill) को, जो बोस्टन के समीप थी, 
अगरज़ लोग बोस्टन को जीतने के लिये अपने हाथ म करना चाहते 
थ । चह स्थान वारूद कम हो जाने से अमेरिकनों को छोड़ना पड़ा । 

कनाडा पर आक्रमण असेरिका ने कनाडा को जातना चाहा 
परतु कृतकाय न हुआ; क्योकि रास्ता जंगली था--रसद माग से न 
मल सकती थी । वह जिस स्थान को जीतना चाहता था, चह 
रिकनडरोगा से बहुत दूर था । दूत प्रायः इंडियन थे, ओर वे 
पच्च अथः ANNT को जाकर दे देते थे | इनको सब बाते अगरेज़ों 
को हाने से कुछ न हो सका | 

१७७६ स इगलड ने अमेरिका का विद्रोह शांत करने के लिये 
Ms की जर्सन-सेनाएँ भेजी | इस एर अमेरिकन अत्यंत क्रुद्ध हुए, 
आर जसा ने जो अत्याचार किए, उनसे ग्रभेरिकना को बहुत ही 
दुरा खगा | १७७६ से अमेरिकन उपनिवेशों की कांग्रेस ने अपनी 
CAT का घापणा की, ओर यह राज्य-नियम वनाया कि सभी 
FART उपानेवश स्वतंत्र हैं, ओर न्याय भी यही हे कि चे स्वतंत्र 
TIAN स इन असेरिकन उपनिवेशों का ग्रेट ब्रिटन से कोई भी 
राजनातक सवच न रहेगा, ओर इन उपनिवेशो को चे सब राज- 
ARE अधिकार प्राह हे, जो एक स्वतंत्र राष्ट्रको ग्राप्त होने चाहिए । 

असारकन स्वतंत्रता का युद्ध ( १७७६-१७८१ ) 

१७७६ ख १७८१५ तक जो युद्ध अमेरिका में होते रहे, उनका 
चणन सामान्य पाठक को शिक्षाप्रद नहीं होगा । जो वडे युद्ध हुए, 
उनका स्थान ऐतिहासिक हो जाने से सूचना के लिये उन स्थानां 
क नाम ।लख जाते हं । जिसके नीचे एक रेखा ह, वहा अमेरिकन 
हार ह, आर 1जेसके नीचे दो हैं, वहाँ जीते 7i 

१--टेटन (Trenton) १७७६--१००० एसपाही तथा वहुत-सो 


पालक: 
साप पकड़कर वाशिगटन ले आ zl 
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२- व्राडिवाइन ( Brandywine ) १७७७--कॉनवालिस' 
जीता । 
३--जमैन टाउन (German Town) १७७७--सेनापति. 


हाऊ जीता | 
3—taeza ( Princeton ) १७७७--उपर्युक्क दो पराजयी 


का असर जाता रहा, और न्यूजर्सी ( New Jersey) को वाशिंगटन 
ने जीत लिया । 

५--साराटोगा (Saratoga) १७७७, आक्टाबर--सेनापति 
बगोयन (Burgoyne) की सारी सेना ने अमेरिकनों के आगे wer 
रख दिए । 

६--सवानाह ( Savannah ) १७७८--फ्रेंच बेडे की सहा- 
यता होने से असेरिकन भ्रँगरेज्ञा से हारे । 

७--कैंपडन ( Cimpdon ) ५७७३ - कॉनंवालिस ने युद्ध 
जीता । आशा थी कि उपर्युक्र दो युद्धो से दक्षिण अमेरिका जीता 
जायगा; पर यह न हो सका । 

( ६) योरप के युद्ध तथा राकिंधम और शेल्बर्न का 
साचिव-तंत्र राज्य ( १७७अ-१७अ३ ) 

ऊपर लिखी विजयो का योरप पर बहुत ही अधिक प्रभाव 
पड़ा । योरप के राष्ट्रों ने इंगलंड की शक्ति को नष्ट करने का दृढ़ निश्चय 
किया । फ्रांस ने १७७८ में es से युद्ध आरंभ किया | उसकी 
देखादेखी स्पेन के राजा चाल्स तृतीय ने भी इंग्लंड का साथ छोड़ 
दिया, और लड़ना शुरू किया । १७८० में हालेंड ने भी इँगलेड से 
पूरा बदला चुकाने के लिये फ्रांस तथा स्पेन से मित्रता करके 
इँगलंड के ऊपर हमला कर दिया | १७८० में ही रूस तथा प्रुशिया 
ने भी इँगलेंड के साथ मित्रता का व्यवहार नहीं किया । 
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ऐसी विपात्ति के समय ऑँगरेज़: जनता ने पिट की ओर दृष्टि 

ली। पिट अमेरिका के साथ युद्ध नहीं करना चा हृता था, ओर उसको 
इंगलेंड से मिलाना चाहता था। उसने अमोरिका पर जो राज्य-कर 
लगाए गए थे, उनका विरोध किया | जॉर्ज को पिट के विचार पसंद 
न थे । पिट का स्वास्थ्य भी ठकि न था । अत वह मई, १७७८ में 
Wa को प्राप्त हुआ । उसकी मत्यु स इगलंड अमेरिका की ओर से 
हताश हा गया। यारप के युद्ध से FNE का समद्र के ऊपर से प्रभुत्व 
उठ गया । फांस के लोगों ने अमेरिका को सहायता पहुंचाने का 


DS 


यल कया | हज़ारों की सख्या से WAH स्वयसेवक अमेरिका स 
जा पहुच | जाज ने भी अमेरिकन यद्ध के लय पूरा तरह से तयारी 
का । लाड कानवालस ने जार्जिया तथा करालना को फतह कर 
वलया । १७८१ से उसने वर्जीनिया को फतह करन का यल किया 
पर सफल न हुआ | लाचार होकर उसको याकटाउन की ओर 
लाटना पड़ा | याकटाउन पर उसको अगरज़ा IS को सहायता न 
qgar । 
xa o 


फ्रांसीसियों ने समुद्र की ओर से उसको घेर लिया, ओर अमेरि- 


S 
` A 


कनों ने भूमि की ओर से । “मरता क्या न करता” की कहावत के 
अनुसार कानवा।लस ने अपने हाथेयार रख दिए। इसके अनंतर अमे- 
रिकन लोगों ने दक्षिणी रिसालो को भी अपने हाथ में कर लिया 
आर अमेरिका पर से इँगलेंड का प्रभत्व सदा के लिये हटा दिया | 
इंग्लड न समुद्र पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिये बहत हुत 
हो अधिक यल किया । शुरूशुरू में इँगलेंड कितना अरक्षित था, 
इसका अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि एक अमेरिकन 
जहाज़ न टन के किनारे को खूब लूटा, ओर उसके व्यापार को 
बहुत हा अधिक नुकसान पहुँचाया। योरप के राष्ट्रों ने मिनाका तथा 
गजब राल्टर का घेर लिया, ओर बहुत-से उपनिवेशां पर अपना प्रभस्य 
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स्थापित किया | याकेटाउन की विजय के अनंतर फ्रेंच एडासिरल 
डि ग्रास ने जमेका जीतने का यल किया । १७८२ में जल-सेनापति 
रोडनी ने डामिनीको के समीप ग्रास पर विजय प्राप्त की । मिनाको 
पर शत्रुओं का अधिकार ही गया | 
फ्रांस ने भारतवर्ष को जीतने के लिये भी प्रयत्न किया | mis- 
सियों ने हेदरत्रली से दोस्ती गाँठी हँदरअर्ला न मद्रास जीत 
लिया । aà ने बंबई पर अपना प्रभुत्व स्थापत किया । 
ऋ्रांसीसियों के सेनापति सफ़रन ने भारतीय समुद्र पर FNT कर 
लिया । ँगरेज़ों को बंगाल के शासक वारन होस्टग्स न इन सब 
विपत्तियों से बचाया | उसने एक सेना-दल भजकर मरहठों को 
पराजित किया । १७८१ में वांदेवाश के विजेता सर आयरकूट ने 
हेदरअली को पराजित किया । 
SIS ने भी अमेरिका की नक्कल करनी चाहा । इसका मुख्य 
कारण यह था कि आयलेड को अंगरेज़ों ने स्वाथ का साधन बना 
लया था, ईँगलैंड के व्यवसायों को उन्नत करने के लिये आयारिश 
व्यवसायों को नष्ट कर दिया था। उच्च-उच्च राउ्य-पदो पर अगरेज़ ही 
विद्यमान थे । आयरिश पार्लियामेंट को नियभ-निमाण को पूण 
स्वतंत्रता न थी । इन सब कष्टों से छुटकारा पाने के लिये आयरिश 
लोगों ने डब्लिन में एक सभा करके १७८२ में अपनी नियामक 
स्वतत्रता ( Leyitlauve Independence ) का घोषणा का । 
ऊपर लिखी सारी विपत्तियां से श्रपने को बचाने में इगलंड 
ने अमेरिका को खो दिया । ate नॉर्थ ने माच, १५५२ A 
सदसा इस्तीफा दे दिया । जॉर्ज को यह कब पसंद हो सकता था ? 
उसी के सहारे तो वह स्वेच्छाचारी बना था । लाचार होकर 
उसने राकिंघम को अपना मुख्य मंत्री बनाया | राकिंघम ने अपन 
सचिव-मडल में राजा के बहुत-से मित्रो को रक्‍खा, ओर शल्बन के 
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अलं को राष्ट्र-खचिव के पद पर नियक़् . किया । राकिधम ने आर्थिक 
सुधार किए, आर प्रातिनिधि-निर्वाचन में घस आदि के प्रयोग को 
कस करने का यल किया | इसी बीच में फ़ॉक्स से ead का 
झगडा हो गया | इस झगडे के कुछ ही दिनों बाद राकिंवस 
सत्यु को प्राप्त हुआ, ओर शेल्बन प्रधान मंत्री बना | फॉक्स तथा 
उसके मित्रों ने राज्य-पदों को छोड़ दिया । देवसंयोग से पिट के 
पुत्र विलियम पिट ने शेल्बर्न का साथ दिया । यह अपने पिता के 
सदश ही योग्य तथा नीति-निपुण था । नवंबर, १७८२ में head 
ने अमेरिका से संधि कर ली। इस संधि के अनुसार FAE 
अमेरिका की स्वतंत्रता को मान लिया । स्पेन, फ्रांस तथा हालेंड 
से भी संधि करने का यत्र किया । १७८३ में वसेलीज़ की प्रसिद्ध 
संधि K reas yof Versailles ) हुई, जिसकी मुख्य-मुख्य शर्तें 
निञ्न-लिखित हैं -- 

(३) mia को डेकक में दुर्ग बनाने की आज्ञा मिली । यट्रैक्ट की 
सांधे में यही बात रोकी गई थी । वर्सेलीज़ की संधि के बाद पनः 
अधिकार मिल गया । 

( २ ) स्पेन को मिनाको मिला ; ओर आफ्रिका, भारत तथा 
वेस्टइंडीज़ के इलाक़ों में कुछ परिवर्तन किए गए। स्पेन को फ़्लोरिडा 
दे दिया. गया । 

( ३ ) संयुक्र-राज्य अमेरिका को स्वतंत्र माना गया, और Saat 
पश्चिमी सीमा स्पेनी लूसीयाना ( Louisiana ) रक्खी गई । 

(४ ) aes से नीगापट्टम लेकर अंगरेज़ों को दिया गया | इस ` 
प्रकार एक भारी क्रांति सफल हुई, जिसने इँगलेड की कीर्ति पर काली 
छाया डाल दी । कुछ काल के लिये इँगलेंड योरप के राष्ट्रों की दृष्टि 
में अत्याचारी ओर निकृष्ट रहा । फ्रांस ने भ्रमेरिकनों को इँगलेड के 
विरुद्ध सहायता देकर अपना बदला लिया | 


Ay 
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११० ईंगलेंड का इतिहास 


इंगलेंड ने १०६४ से १७७४ तके ज्ञो विचित्र नियस झरि 
विरुद्ध पास किए थे, उनकी तह में निञ्न-लिखित राजनीतिक सङ 
काम कर रहे थे RR 

(३) अँगरेज़ों की सम्मति थी कि माठभूम sala cat 
चाहिए । कर लगाने का अधिकार मातृभूमि को ही E । sree a 
ख़याल था कि फ्रांसीसियों के हाथ से कनाडा लेकर अमारकना 
को मैंने बचाया है, अतः अमेरिकनों को इँंगलेंड का आजीवन HT 
तथा भक्त रहना चाहिए । 

(2) उस समय संपत्ति-शाख का निमोण नहीं हुआ था । इसी- 
किये अँगरेज्ञो को राज्य-कर लगाने का तरीक़ा न मालूम था । 

( ३ ) ग्रँगरेज्ञ लोग कर देने से अपने को बचाना चाहते थे; 
वर्थाकि अमेरिका से करों हारा जितनी अधिक आय हो जायगी, उतने 
ही थोडे कर Fads में लिए जायेंगे | 

( २ ) फ्रांसीसियों को जीतकर अऑँगरेज़-जाति गर्व से भर गई 
थी, इसलिये वह समती थी कि अमेरिकन गवार हमारा क्या 
सामना करेंगे | 

(४) राजनीति कौ विद्या ने उन्नति नहीं की थी, और जॉर्ज अपने 
अधिकारों को स्वेच्छानुसार काम में लाना चाहता था । 

( ६ ) अमेरिका इंगलेंड से बहुत दूर था | सात सप्ताह ATA 
यात्रा में लगते थे | अतः गवनेरों की तजवीज़ों पर शीघ्र ओर पूरा 
अमल महीं हों सकता था । 

(७ ) इसी दूरी के कारण उपनिवेशों के विषय में बहुत कुछ 
मालूम न था, ओर यह भी विचार था कि यदि उन्हे क़ाबू में न रक्खा 
जायगा, तो वे इँगलेंड से भी धनादि में बढ़ जायँगे । 

(८) मंत्रियों को अमेरिका में स्थित राज-कर्मचारियों की 


> 


चनाओं पर काम करना पडता था, आर ये ARAL अमेरिकना का 
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असभ्य समकते और शोर मचाने पर ग्रत्युक्रि करके सूचनाएँ देते 
थे, aa: उचित नीति वर्ता जाना नितांत असंभव था । 

अमेरिकन तथा <गरेज़ो को युद्ध करने में कठिनाइयाँ-- 
ऐसा प्रतीत होता है कि अमेरिकन विना कठिनाइयों का अंदाज़ा लगाए 
ही एक शक्रिशाली राज्य के साथ युद्ध करने को उद्यत हो गए थे । 
उनके पास न तो कोई स्थायी स्थल-सेना तथा सामुद्रिक सेना थी, और 
न कोई दुर्ग या प्रबल जातीय सेना ही॥फिर वे केसे लड़कर स्वतंत्रता प्राप्त 
कर सकते थे? उन्हें क्या मालूम था कि युद्ध कब तक चलता रहेगा ? 
उनकी जातीय महासभा ( कांग्रेस ) tala भवन के समान थी। 
भिन्न-भिन्न रियासतों ने कर तथा सेना एकत्र करने का अधिकार 
नहीं दिया था । जब ये अधिकार उनके अपने पास थे, तो पराजय 
होने पर निरुत्साह हो यदि वे सेना तथा घन देने से मुँह मोड, तो 
फिर क्या होगा, यह मालूम न था। अमेरिका के सेनापति वाशिंगटन 
को भी बहुत-सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा । यथा-- 

(१ ) बारूद की अत्येत कमी थी, ओर यह कमी बंकर-हिल के 
युद्ध में ही शुरू हो गई थी। 

(२ ) युद्ध बहुत विस्तृत स्थान पर हो रहा था । इन सब स्थानों 
को शत्रु-सेना से बचाना था । 

(३ ) धन, इंजीनियर तथा शिक्षित अक्सरो की भी कमी थी। 

(४ ) मिलाशिया का नियत काल व्यतीत हो जाने पर युद्ध 
जारी रखने का विश्वास नहीं हो सकता था । 

(x) सेनापति वाशिंगटन के विरुद्ध गुप्त मंत्रणाएँ होती रहीं । 


सेनाओं के अफ्रसर विदेशी होने के कारण कार्यनाशक थे । जातीय 


महासभा स्वयं वाशिंगटन के विरुद्ध थी, ओर उसकी शक्रि न बढ्ने 
देना चाहती थी । 
इस युद्ध सं अँगरेज़ां की कठिनाइयाँ भी कम न थीं । जैसे-- 
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(a उन्हे योग्य सेनापति तथा अफ्रसर नहीं मल 1 
(२) रसद आर qar की भी कमी था । उनके ग्रहा सानक 
नियत्रण भी काफ़ी न था। 
~ À AAW ° ~ ७७ 
(३) सेनिके! क Fa भारी थे । तोपे आर गाडया जंगलो & 


चलने योग्य न थ । pr 

(४) जंगला के रास्ते अज्ञात थे, इसलिये घने जंगला को पार 
करने मै बहुत कठिनाहया! उपस्थित होती थीं । 

(१) उनको देश की दशा भा ज्ञात न थी। ग्रतःसामुद्रिक किनारों 
पर वे nent कर सकते थे । परतु बद तना बड़ा था फि उसके 
संभालने के लिये महता सेना तथा बहुत घन की आवश्यकता थी । 

(६) सारे अमेरिका-निवासी इन » विशेधो थ इसालिये इनके 
सिपाही एथक्‌-एथक्‌ जहाँ जाते थे, वहा मार जाते थे । ऑर, एक 
gat को जीत लेने से वहां स्थान जीता जा सकता था उससे 
अगला इलाक्रा विना युद्ध के क्राबू स न आ सकता था । 

(७) रसद की यहा इतन कमी थी कि घास, लकड़ी तथा 
कोयले तक Eas से लाने पड़ते भ | 

( ८ ) मंत्री सनापतिया के कथनानुसार नहीं चलते थ। 

( ३) छिपकर छापा मारना ( Guerrilla War ) अमेरिकना 
को खूब आता था? पर AT सेना इसमें निपुण न थी । 

( १० ) १०८० मे फ्रांस ने खुल्लम डुला अपने बेडे स अमेरिका कां 
सहायता दी । जो द्वीप वेस्ट इंडीज़ (West Indies ) में सप्तवार्पिक 
ag के समय इँगलेंड ने जीते थे, उन पर HIT न हमला किया । 
उनके बचाने के लिये जब सेना भेजी गई, तो असरका के किनारी 
को घेरनवाली सेना में कमी पडी । कुछ महीना क बाद सारे 
योरपियन राज्य ईँगलेंड के विरुद्ध युद्ध करन पर उतारू हो गए; 
ऐसी दशा में अकेला ईगलंड क्या करता i 
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संक्षिप्त पारिणाम--- 

( १ ) इस क्रांति ने एक योरप से भी अत्यंत समृद्ध साम्राज्य 
उत्पन्न कर दिया ; क्योकि इस राज्य में स्वतंत्रता-ग्रिय ससद्ध लोग 
रहते थं, अतः उनकी जन-उृद्धि में कोई संदेह नहीं था। १७३० Ñ 
जन-सख्या ३६,२६,२१४ थी; पर १३०९ में ,२७,७४, १६४ हो गई। 

( २ ) संयुङ्ग-राज्य के ( राष्ट्रात्मक ) राज्य ने अच्छी तरह यह 
सि र दिया 1के किस प्रकार समानता तथा आवृभाव होते हुए 
HATA प्रांत एक हो सकते हँ । साथ ही यह भी प्रकट किया 
वेष्य म वे ही राज्य प्रसिद्ध तथा उन्नत होगे, जिनके देश 
बड़े होंगे । छोटे-छोटे guad को कोई न gam, जैसे आजकल 
yana, डेन्माके आदि को कोई नहीं पूछता । 

(3) व्यावसायिक प्रणाली ( Mercantile System ) को इस 
क्रांति ने कडी चोट पहुँचाइ | 

( ४ ) इँगलेंड को यह शिक्षा मिली कि भविष्य में अपने उप- 
निवेशो तथा अधीन देशो के साथ उचित व्यवहार करना चाहिए, 
नहीं तो पक्के फल जैसे शीघ्र ही वृक्ष से एथक हो जाते हं, aa ही 
वे भा पृथक हा जायग । 

(२) इस क्रांति ने प्रजा-तंत्र राज्य की नींव डाली 1 यह एक. 
सरकार का अच्छा दृष्टांत हे कि यदि मनुष्य को उत्तम-से-उत्तम दशा 
WA जाय, आर बाहर से उस पर कोई ज़ोर न डाला जाय, 
ता वह क्या-क्या उन्नति कर सकता हे 

( ६ ) इस कांति ने योरप में फ्रैच-क्राति पैदा की । यदि यह 
य्य हातां, त उपयुक्ष घटना भी न होती । 

क्रांति से शिक्षा-- 

यह क्रांति कुछ बातों में बहुत शिक्षाप्रद हे । यथा-- 

( १ ) राज्य को प्रजा पर अत्याचार न करना चाहिए, नहीं तो 
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कभी-न-कभी सताए हुए लोग अवश्य SBT, ओर अपने शत्रु का 
नाश करेंगे, जैसे प्राचीन काल में हेलट लोगा न स्वेच्छाचारी रोसन- 
कुलीनां का नाश किया | 

(२) राज्य को अत्याचार्रा न होना चाहिए | 

(३ ) प्रजा-तंत्र राष्ट्र की प्रजा अपन ही राजात्मक राज्य तक को 
शक्ति देने से डरती हं | 

(४) यदि ma न देने 


Yao 


ज़ोर राज्य से जो हानियाँ होती है, उनका होना । 
( ७) लाडे नॉथ तथा हेनरीफाँक्स का सम्मिलित 
( the Coalition Ministry ) सचिव-तंत्र राज्य (१ ७८३ ) 
वर्सेलीज़ की संथि समाप्त होने के पूर्व हो शेल्बन महामंत्री के 
पद्‌ से हट गया । इसका मुख्य कारण फक्स तथा नोर्थ का 
विरोध ही था । १७८३ में ये दोनो आपस में मिल गए, आर 
इन्होंने शेल्वने को महामंत्री के पद से हटा दिया । जॉज तृतीय को 
यह पसंद न था कि नॉर्थ तथा फ़ॉक्स मुख्य मंत्रा बन | परंत इसके 
सिवा ओर उपाय ही क्या था ? १७८३ म फाक्स ने पार्लियामेंट 
में इंडिया-बिल पेश किया । इस बिल का उद्दश्य भारत का राज्य 
पार्लियामेंट के हाथ में देना था ईस्ट इंडिया कपनी का यह पसंद 
न था, इसलिये वह इस बिल के विरुद्ध था ng फ़ॉक्स ने 
किसी की भी परवा न की | उसने पार्लियामेंट से इस बिल को पास 
करा लिया । परंतु लॉर्डसभा ने न माना । जज ने नाथ तथा 
'फ़ॉक्स को राज्य के पदों से हटा दिया । 
(=) विलियम पिट का सचिव-तंत्र राञ्य ( १७८३-९८० १) 
नार्थ तथा maa ने राजा का अत्यंत बिरोध करने क साथ 
ही सारे आदमियों को मंत्रि-मंडल बनाने से राकन का प्रयल्न 


किया । इसस तग हाकर राजा ने विलियम पिट का सहारा TAAT 


~ `A 
से केंद्र का कमज़ोर होना, आर कम- 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Mar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


जोज तृतीय १९ 


पट का शुरूशुरू म बहुत-सी तकलाफ़े उठाना पड़ा; परत उसनं 


उन THAT की कुछ भां परवा द की | अपने विचारों पर वह 


पत्थर का चट्टान की तरह दृढ़ रहा | साच, १७८४ A उसने 


पालयामट का नए सिरे से निर्वाचन कराया | इस नवाचन से 


SS 


'पालयासट भ उसके पक्ष के लोग बडा सख्या म आ गए | 


A 


२४ वप को उम्र सें ही पिट ने महामंत्री के पद को ग्रहण किया 


था । वह दुर्बल तथा लंबे शरीर का और बहुत ही अधिक मेहनती 


“था, अतएवं उसने राज्य-कार्य सें राजा का सहारा नहीं लिया । 


१७८४ से पिट ने इंडिया-बिल पास किया, और कंपनी की शाक्रे 
को बहुत ही अधिक बढ़ने से रोका । sea तथा शरिडन ने 
RRRA पर ARTA चलाया | क़सूरों के होने पर भी होस्टिग्स 
छोड़ दिया गया | १७८८ में राजा बीमार पड़ गया । पिट ने उसका 
R तरह स साथ दिया । अच्छे होने पर राजा पिट को बहुत ही 
अधिक चाहने लगा | 

पिट का आर्थिक मुधार 

पिट जिस समय महामंत्री बना, उस समय ३० लाख पोड का 
व्यय राज्य को वापिक आय से अधिक होता था, ओर जाति में राज्य 
का साख इतनी कम थी कि ३२% के बांडो (1010: ) की क्रीसत केवल 
₹० था । परतु ३ वर्ष मे पिट ने सब काठंनाइयों दूर कर उत्साह, 
बल तथा BATTS] माग पर जाति को आगे बढ़ाया। उसने यह 
आरचर्य-जनक परिवर्तन भिन्न-भिन्न उपायों से किया -- 

( १ ) आयात चाय पर ४०% कर लिया जाता था | यहद भारी कर 
दन स व्यापारी घबराते थे । उस समय लोगों के आचार अच्छे 
नथ, आर कर न देकर चोरी से माल लाने में जो खतरा था 
उसस वह कर आधेक था। इसलिये ४०,००० आदमी विना कर 
[दिए RIGS म माल लाने का कार्य करते थे । देखा गया था कि 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ii 


Digitized by Arya Samaj Foundation Ghennai and eGangotri 
१२ इंगलड का. इंतहास 


इँगलेंड में ख़च होनेवाली चाय का हैं भाग ओर मद्य का ३ भाग 
विना कर दिए चोरी से आज्ञा था । इस प्रकार की चोरी तथा ग्राय 
की कमी को रोकने के लिये पिट ने केवल १२३ सकडा FCC | 
मद्य पर भी उसी प्रकार कर कम कर दिया। आय को कमा पूरा करने 
के लिये खिड़की( Window )-कर लगाया गया | 
(२) उसने राज्य के लिये मुक़ाबल स ऋण लन की रीति चलाइ। 
पहली पार्लियामेंट के धनाढ्य सदस्य स्वय AL Sew मित्र बहुत ब्याज 
लकर ऋण देते थे । परंतु पिट ने यह व्यवस्था का कि कण देने 
में जो कमशसे-कम ब्याज लेगा, उसी से रुपया।लिया जायगा | FAA 
एक तो व्याज थोडा देना पड़ता था,.दूसरे पालियामंट का इस उपाय 
से जितना संशोधन हुआ, उतना उस संशोधननवल स न हाता 1 
( ३) उसने कर देने के पदार्थों की सूची बढ़ा दी, ओर ।वशष 
सखदायक तथा भोग्य पदार्थों पर कर लगाए | वर्तमान समय म उन 
पदार्थों में से कुछ पर कर लगाना उचित नहीं समभा जाता । केतु 
इसमें संदेह नहीं कि उसने यह बड़ी अच्छी रीति चलाई थी । 
(2) आय के लिये जो कर लिए जाते थे, उनमे बहुत गड़बड़ 


~ A 


थी । सब पदाथा के tae MATA पारमाण नयत A, जां क. 


ठीक तौर से ज्ञात भी न थे । इन राज्य-करों की बुराइयों. का इसी 
से ग्रनमान लगाया जा सकता हे कि इनको प्राप्त करने के ।लय 
बहुत-से छोटे-छोटे राज्य-नियम बनाने पडे, जो कि संख्या सें ३,००० 
से कम न होंगे.। 

(x) पिट अबाध .व्यापार का. पक्षपाती था । उसने पहले की 
व्यावसायिक प्रणाली. उठाकर अबाध. व्यापार की नींव रक्खी t 


फ्रांस के साथ व्यापारिक सांध का, जसम आयात पदाथा पर दांना 


देशा स कम कर लना 1नाशंचत कया गया | इसस खूब व्यापार. 


बढ गया । सन्‌ १७८६ ओर १७८९ के बीच में पुरातन शत्रु के साथ 
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इतने संबंध रहे कि वे फिर केवल एडवर्ड सप्तम के समय में at 
देखे गए । अमेरिका के साथ भी वह अबाध व्यापार करना चाहता 

$ परतु यह स्वीकृत न हो सका । पिट अबाध व्यापार के द्वारा 
आयलँड के व्यापार को बढ़ाना चाहता था, ताकि उसकी WH 
उपनिवेशो में ईँगलेंड की चीज़ों की तरह खुल्लमखुल्ला जा सके | 
ये उसके उपाय स्वीकृत ( Pass) न हो सके । gadis को बहत 
वर्षा तक दुःख उठाना पड़ा, और उसी दुःख से प्रेरित होकर 
१७९८ में उसने विद्रोह कर दिया । 

( ६ ) जाताय ऋण को चुकाने के लिये सहायक स्थायी कोप (sink. 
ing Fund ) की दशा इस प्रकार सुधार दी कि १० लाख पौंड 
अवश्य ही उसमें ऋण चुकाने के लिये जमा रहते थे । उस धनः 
राशि को व्यथ करने का अधिकार राज्य के हाथ में नहीं दिया गया | 
उसमें से जिन ऋणो का समय समाप्त हो जाय, उन्हें चका दिया जाय 
यह तय था । उसने ८ वर्षो में १३१ लाख से ge ऋण चका 
दया | परत फर युद्ध क कारण BAS ऋण लना पडा आर उसका 
परिणाम यह हुआ कि राज्य १२% सूद की दर से ऋण लेता ओर 
६% के हिसाब से ऋण देता था । घाटे के या जाति पर करों का 
अधिक भार बढ़ाने के सिवा युद्ध के समय सहायक स्थायी कोष- 
( Sinking Fund ) रखना सुनासिब न था । पिट पर जो लोग 
उपयुक्त आक्षेप करते हैं, वे विशेष दशा को भूल जाते हैं । पिट 
का अनुमान यह था कि युद्ध शीघ्र ही समाप्त हो जायगा । १९ वर्षो 
के अनुभव को वह थोड़े समय के युद्ध के लिये केसे छोड़ देता ? उस कोष- 
फ्रेड के रहने से जाति का विश्वास बना रहता था, और उसके हटाने से 
राज्य की साख बहुत कम हो जाती at | इसलिये सहायक स्थायी कोष 
रखना आवश्यक था । अतएव पिट को अ्रबाध व्यापार का पक्षपाती 
(Free Trader) ओर वर्तमान उच्च सिद्धांत, जो व्यापारिक" कर 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digiti (A तति 
१ yaisttized by Arya Sarl लास tia Ha and eGangotri 


=~ ¢ 
तथा सासाद्रक कर के वषय म बनाए गए ह, उन पर १ स्वा शताउ्दीः 
स असल करनवाला कहना चाहिए | 
१७८५ मे पालियामट का दशा--महामंत्री पिट के संशोधित 


~ 
बिल का महत्व समझाने के लिय इस समय यह आवश्यक हक ्रठा- 


रहवीं शताब्दी की प्रातिनिधि-सभा ( House of Commons )में जो 
रिश्वतख़ोरी फैली हुई थी, और जिसके BLT उस सभा को जाति 
का पण प्रतिनिधि नहीं कह सकत थ वह ज्ञात हो जाय । उस ae 
को हटाने के लिये उस गिरे हुए समय में भी यल किए गए । परतु १८ 

तक कामयाबी नहीं हुई । एक मोटा सिद्धांत यह हे कि नगरा, TET 
तथा देशों को उनकी जन-संख्या, सर्ट तथा शिक्षा के अनुसार HAT 
चनने का हक़ होना चाहिए | चाल्स द्वितीय स पहले राजा नष्ट हो रहे 
स्थानां से पार्लियामेंट म प्रतिनिधि भेजने का अधिकार लकर AA 
स्थानें को दे देता था। यद्यपि यह भी पूण रूप से नहीं किया जाता था, 
परंत चाल्स को यह अधिकार BAST म परिणत करने नहीं दिया 
गया । तब से ADS नगरा को सदस्य भजने का कोई आधिकार न था, 
आर उन स्थानों को, जहाँ ।क केवल एक घर था, एक-दो सदस्य 
भेजने का हक़ था ASA, बसिङहम, मचस्टर प्रादि नगर कोई 
सदस्य नहीं भेजते थे; परंतु आंड सरम (old Serum) के, जिसस 


AAA 


कोई चननवाला नहा था, प्रातानाध AAH, चक, जान, हाम, लुक 


आदि पार्लियामेंट म asc qT | १७३३ भ प्रजा का गमत्रःसभा ( जा 


कामस के संशोधनाथ बनाइ गइ था ) ने यह दिखाया कि-- 
(१) इँगलंड H ३९ स्थान ऐसे थे, जो ७० प्रतिनिधि भेजते 


~ ८6५ ५७ 


थे $ परंत उनम चुननवाला कोई नहीं था। अथात भामिपातया या 
अनाढ्या के हाथ म व AUT था। 


` 


(२) ४६ स्थानों में केवल ९० चुननवास थे, और उनकी ओर स 


३० प्रातानाध आत थ । 
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(३ ) १३ स्थानों में १०० सदस्य चुननवाले थे, आर उनके ३७ 
ग्रातानाध थे | 


उपयुक्त gg सदस्यों ( Members) को भेजना केवल ..- 


aai ( Lords ) के हाथ में था। 


SAE आफू MAR --११सभासद्‌ (Members) भेज सकता था |, 


( लॉड ) लांस्डेल --६ ,, 

( ) उलिगटन --७ 3 3 

इस प्रकार ३ भाग हाउस ऑफ कामन्स ( Commons ) का भूमि- 
पतियों ( लॉड ) के हाथ में था । स्पष्ट है कि जाति के हित के लिये 
Te सभासद का ३ भाग कुछ न कर सकता था। वे सभा बनाने- 


22 


चाला क कथनानुसार चलते थे । उपयुक्क स्थानों को उजडे हुए बराज़ 


(N omination or Rotten Boroughs ) के नाम से पुकारा जाता था। 
७० लाख का आबादी मे कवल ३ लाख ही मनष्य चनन का आध- 

कार नहा रखते थ; पर इन चननेवालों की । स्थात स भी भिन्न-भिन्न 

भद थ।कह घरा के मालका का, कहीं किरा ए पर रहनेवालो को भी. 


कहा ।रवाज के अनसार अर कहा राजा की विशेष आज्ञा स चनन 


का आधकार मिला हुआ था । सार दृश स एसा एक नयम नहीं था 
के अमुक ।स्थाते के परुष को सद्स्य Vas का आधकार होगा | 


RAT देने की भिन्न-भिन्न वाचया थां | जहाँ साधारण लागों 


` 


का सद्स्य चनने का रा वकार था, वहा उनको महीनों शराब-कबाब 
अखला-पंलाकर और नक्त रुपए दुकर उनसे अपने लव सम्साते 


A 


लात थे जब किसी को रिश्वत लेनी ही हा, तो जो अधिक देगा, 


उसा का सम्मति दा जायगी | इसका फल यह ह्मा [क एक-एक 
सद्‌ का हज़ारों पांड ख़र्च करने पड़ते थे। परंत ऐसे धनाढ्य भी 


साजूद थ; क्याके उन्हाने भारतवष से खब धन लटा था। य अगरज़ 


इगलड म 'नवाब' के नाम से पुकार जात थे, आर पालियासेंट का मबर 
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+ स्थिति उच्च होती थी। अत ग्रे नवाब अपने चुनाव में 


बनने से उचक lee 
बहत रुपए BU करते थ १ ७८२ में पिट ने इनके विरुद्ध आवाज़ 
उठाइ, आर दिखाया 1% यहां नहीं कि ये नवाब रिश्वत देकर सभासद्‌ 

चि भी इस समय लोक-सभा 


नीटक-नवाब के ७ प्रातानाध भ 
(House of ( ००७०७) में मौजूद © | क्या यह संभव न था कि कोइ 
शत्र राजा GATS को रिश्वत दर) अपनी ओर करके, इंगलड को 
समृद्धि ओर स्थिति पर कुल्हाडा चलाव १उस समय तक लोग इस रस्म 
विरुद्ध कुछ सुनने को तयार न थे, इस कारण पिट कुछ न कर सका । 
कई नगरौ की समितियों (Corpor tions) को सम्य भेजने का ATA 
कार था। वे मेंबरशिप बेचवी,ओर उससे नगर का as चलाती थीं । 


बदरगाहा तथा अन्य अच्छे-अच्छ नगरा A कर उगाहनेवाले 
अफ़सर आर कमचारी लाग राजा के कृपा-पान्न का आप दा 


ट देते थे, 
थाशक्कि दिलाते थे । ज्या-ज्या युद्धा क कारण 


, “७ 


हुए ATH क 


ग्रारदूसरोसेभीय 
कर बढ़ते गए, त्यों-त्यों इन राज-कर्मचारियों का प्रभाव भा राजा 
के अनकल मनुष्यों को चुनवाने में अधिक होता गया । ३१ Koo 
कर्मचारी चनने के अधिकारी थे, ओर ७० सवर उनका सस्मतियो 
पर निर्भर थे । इस पर पार्लियामेंट ने इन लोगा स BAT के 
अधिकार छीन लिए । पर बड़ी कठिनाई से यह संशोधन ढा सका । 

प्रजा के स्वतंत्र मेंबर का पालियामेंट में आना बडा काठन था । 
3० दिन तक वोट देने के arat ( Pols ) खुल रहत थ। आजकल 
एक-दो दिन में ही आफ़त आ जाती ei उस समय राजा की 
qa सहायता से मदोन्मत्त होकर गुंडे लोग क्या-क्या न करते 
होंगे ! दिए हुए वोटों के गिननेवाले कार्यालय भी बेईमानी करत 
थे, जसा कि १७८४ में फ़ॉक्स के चुनाव से स्पष्ट ह | 

इससे बढ़कर स्वयं लोक-सभा House of Commons ) 
करती थी । जब किसी स्थान के चुने हुए दो-तीन सेबरी के वाट 


डान्याय 
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| Cs एक-लं हाते, या कोई अन्य झगडा होता, तो वह न्याय से फ़ैसखा 
| न करती थी । पर १७६२ के पश्चात्‌ पालियामेंट ने यह श्रन्याय 
| मिटाना शुरू किया । निर्णय होना जब वोटों पर निर्भर था, तो जब 
| पालयामंट भ मामला पेश होता तब जिस पार्टी की संख्या अधिक 
| होती वही पार्टी अपने दलवाले व्यक्ति को सदस्य करार देती । 
याद पाटा म एक मेवर बढ़ता हे, तो न्याय को पद-दालित किया 
जाय, तो कोई परवा नहीं | उस सम्रय का आचार C Morality ) 
इसी प्रकार का था | i 
उपयुक्क उपाय वास्तव से कुछ भी नपथें। राजा तथा मंत्री के हाथ 

मे बडबड उपाय थे, जिनके द्वारा अधिक सभासद्‌ उनकी ओर होते 
WIA उपाय थ राज्य के ओहदे, Va तथा स्पष्ट पेंशनें ओर Rra- 
भिन्न प्रकार की sant} देना, लोड बनाना, ब्याज पर राज्य का 
FEI धन देना, अधिक ब्याज पर ऋण लेना, अधिक धन देने 
पर युद्ध आदे के सःसान देने के ठेके देना, लाटरी डालने का अधि- 
| कार-प्रदान इत्यादि । त्येक उपाय के भी कई तरीक़े थे । इतने at 


स पता लग सकता हे कि किल प्रकार लोक सभा क सभ्य प्रजा के 
आतानाध नहा थे, आर इलोलिये अजा का सं शाधन अत्यावश्यक 


Í 


NENS 


था। 
इंग्लंड म लोगो का राज्य कहना चाहिए, नकि प्रजा 

का ; वयक कुलीन का ही लोक-सभ में मुख्य भाग था । परंत 

कुरा जाता ह [क ५४९८८ को कांति ( Glorious evolution ) 


स लाग स्वतंत्र हुए । यह केसे ! उस समय इंगलेंड सें अन्य देशों 
का अपक्षा आधेक स्वतंत्रता थी, ओर वह होनी भी चाहिए थी। 
उसके कारण चथम, नाथे, अवविल ओर पिट आदि संशोधन करने 
क लिय यत्न कर रहे थे । परंतु पिट या उसके साथी Rro ग्रे ( 
Grey ) का AA १७३२-१७३३, १७३७ Hat ही निष्फल गया; 
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क्योकि फ्रेंच क्रांति से लोगों का संपूर्ण बल उसके बुरे असरों को 
हुआ था क्रांति के कारण यह संशोधन 


इँगलैंड से हटाने में लगा 
> ` ~ 
। परंतु १७६ तक इँगलैंड के राज्य को 


३० वर्ष पीछे पड़ गया 
कुलीन-तंत्र इस कारण नहीं कह सकते कि 

(५) साधारण स्थिति के मनुष्य मंत्रिपद तक को प्राप्त कर 
सकते और पार्लियामेंट में अपनी बुद्धिमत्ता तथा agat से प्रजा 
का पक्ष पुष्ट करते थे । उदाहरणार्थं वाल्‌पोल, चैथम, बक्से, पिट 
आदि का उल्लेख किया जा सकता Pa 

(२) लोक-सभा प्रजा ळी ज्ञिम्मेवार थी, पर प्रजा की सम्मति 
के लिये काम नहीं करती थी । 

(३) पार्दियाँ दो थीं। वे एक दूसरी के दोष ढुँदती थीं, झर इसी 
से प्रजा के विरुद्ध कोई बात न हो सकती थी । परंतु अधिकार पाई हुई 
पार्टी प्रजा का हृदय जीतने के लिये, उसके लाभाथ, कई नियम स्वाकार 
किया करती थी, ताकि दूसरे चुनाव पर भी उस पार्टी का राज्य रहे । 

(३) प्रेस ( Press ) का--समाचार-पत्रों का--बल दिन-पर- 
दिन बढ़ता जाता था। 

पिट का रिफ़ाम्स बिल--१७८९ में पिट ने जो बिल 
पार्लियामेंट में पेश किया, उसमे तीन सुख्य बाते थीं-- 

(१) ३६ उजडे हुए बरोंज्ञ ( Rotten Boroughs ) से ७२ 
amagi के भेजने का अधिकार लेकर बढ़े हुए नगरौ ओर लंदन 
को दे दिया जाय | 

(२) उपयुक्त atin उनके मालिको को रुपए देकर ख़रीदी 
जाये | उनके लिये १० लाख dis राज्य-कोप से देने होंगे । 

७२ सभ्य इनकी ओर से आते थे । अपराध किए विना 
राज्य जायदाद केसे छीन सकता है ? और, दूसरे, वे मालिक बड़े 


~ 


बद्धवान्‌ थे। वे हरजाना लिए विना उस बिल को स्वीकृत केसे होने 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


same 


IM उड 


न्‌ 


A 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
STRUTT ४ ११३ 


A oN 


देते? इन्हीं कारणों से कि पिट ने उन atin के मालिकों :को रुपए 
देना MALIE समका | 

(३ ) ज्ञमौदारों तथा काश्तकारो, को भी चुनाव का अधिकार 
दिया जाय । 

इन एक या दो तजवीज़ों से ९९ हज़ार चुननेवाले बढ़ जाते थे । 
'परंतु राज्य और मंत्रिसभा के बहुत-से सभासद्‌ इसके विरुद्ध थे, 
और प्रजा भी तीसरे संशोधन की पूरी आवश्यकता नहीं समकती 
थी । इसीलिये यह संशोधन स्वीकृत न हो सका, ओर जाति ३० 
वर्षा तक संशोधन के नाम से, क्रांति के कारण, घबराती रही 1 

राजा की WAT में राज्य का प्रबंध--जॉज तृतीय अपने ६० 
चो के राज्य में ₹ बार सख्त बीमार पड़ा। उसकी बीमारी में राज्य 
'का कार्य कान चलावे, इस प्रश्न से राजा, राजवश तथा पार्लियामेंट 
è अधिकारियों में शासन-पद्धति-संबंधी ( Constitutional ) कई 
झगडे उठे । पहले इस प्रकार की दशा कभी नहीं उपस्थित हुई 
थी, अतः कोई विशेष नियम नहीं बना हुआ था। यहाँ हमें एक बार 
फिर इसका उदाहरण मिलता हे कि पालियासट ने क्रमशः किस 
अकार दिन-पर-दिन उन्नति की हे । 

१७६४ में जॉर्ज बीसार हुआ । दिल धड़कने ( होल-दिल ) की 
बीमारी थी। यद्यपि राजा शीघ्र स्वस्थ हो गया, तथापि उसने यह सोच- 
कर कि कहीं मेरी अचानक Bq हो गई, तो, युवराज के नाबालिग 
होने के कारण, राज्य अव्यवस्थित हो जायगा, युवराज के संरक्षक 
नियत करना आवश्यक TAA राजा ने संरक्षक नियत करना अपना 
कर्तव्य समझा, ओर पार्लियामेंट ने अपना । परंतु रिश्वत के कारण 
पार्लियामेंट में राजा का ही पक्ष प्रवल रहा, ओर यह फेसला हुआ 
कि संरक्षक परिमित हों । MS बूट--( Lord Bute ) को, जिसके 
संरक्षक होने की आशंका थी, संरक्षक बनने से रोकने के लिये 
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यह बिक स्वीकृत किया गया कि रानी तथा इँगलेंड में रहनेवालः 
राजवंश के लोगों को ही राजा के बीमार होने या मरने पर संरक्षक 
बनाया जाय, ओर युवराज के बालिग होने तक संरक्षक को सव 
राज्याधिकार प्राप्त हो । राजा {saa में से जिसे सरक्षकः 
नियत किया, उसका नाम एथक-टथक तीन पत्रों पर लिखकर तीन 
स्थाना में खखा गया । उन पत्रों को मत्यु होने पर गुप्तसभाः 
( Privy प्ली) के सामने ही खोलना तय हुआ था । उपर्युक्र 
बिल में तो यही झगडा था कि संरक्षक ( Regent ) नियत करने 
का अधिक्रार राजा को है या पालियामेंट को ? इसका UA यहः 
हुआ कि यह अधिकार दोनों को ही हैँ । 

१७८० में दूसरी बार राजा बहुत बीमार हो गया । उसका 
Rant भी बिगड़ गया । पार्लियामेंट की बैठक २० नवंबर को होने- 
वाली थी । परंतु जव तक राजा की वर्ता से पार्लियामेंट का कार्य 
आरंभ न हो, तब तक पालियामेट कोई कार्य नहीं कर सकती थी $ 
मगर यह इतना श्रावश्यक समग्र था कि उस रिवाज को तोड़कर 
भी पालियामेंट की बेठक होने की आवश्यकता थी । राजा के संरक्षकः 
ओर उसके स्थान पर कार्य करने के लिये सरक्षक( Regent ) 
नियत करने के विपम प्रश्न सामने थे । युवराज के अन्यतम मित्र 
फक्स ने उसके अधिकार बढ़ाकर उसका मामला ख़राब कर दिया ।' 
फ़ॉक्स ने कहा--“राजा के रुग्ण होने के समय युवराज को राज्य 
करने का उतना ही श्रथिकार है, जितना कि राजा की मृत्यु के 
पश्चात्‌ । पार्लियामेंट को केवलं यह निश्चित करना चाहिए कि 
वह कब से अपने अधिकार का प्रयोग करे ।” 

इस पर पिट ने जाँच पर हाथ पटककर कहा--“भैं फक्स से 
यह झगडा उठाने का बदला am ।” पिट का मत था कि 
यार्कियामेट को अधिकार है कि वह जिसको चाहे संरक्षक बनावे, 
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और जिसको न चाहे न बनावे। हॉ, 'ग्रच्छा हो कि पार्लियामेंट अपनी 
उदारता से युवराज को ही अधिकार दे दे । प्रथम तो फॉक्स का 
कहना टांक न था | उसके कथनानुसार तो कोई मन॒प्य ज़रा भी 
वमार हुआ नहीं कि उसका पुत्र विना उसकी आज्ञा के उसकी जाय- 
दाद का स्वामी बन बंठता, जो कि सब शास्त्रों तथा रीति-रिचाजों 
क बलकुल ।वरुद्ध था । दूसरे यह कि इससे पालियामेंट का अधि- 
कार ।छुनता था, ओर फिर इस कथन के अनुसार तो राजा के हाथ 
स गहा ही ।छुनी जाती थी | इस पर युवराज ने स्वयं मान लिया 
रैक सरक्षक बनने का मुझे श्रधिकार नहीं अब दूसरा प्रश्न यह 
था क युवराज तथा उसके मित्रों की इच्छा के naga विना शर्तों 
( Restrictions ) क उस सरक्षक बनाया जाय, या शर्ते amg 
जाय । पिट ने aged शर्तें लगाई। जैसे--- 
| (१) राजा की जायदाद पर युवराज का कुछ भी हक़ न 
क Ul 

(२) युवराज को लॉड बनाने का हक़ न हो। 

( ३ ) युवराज कोई ऐसी पेंशन या पद न दे, जिसको महाराज 
स्वस्थ होने ओर पूर्ववत्‌ राज्य करने पर हटा सकें | 

( ४ ) महाराज के शरीर तथा घर की रक्षा रानी के हाथ में रहे, 
आर वही घर म नोकर आदि रख सके । 

उपयुक्त विषया के विचार में एक वर्ष लग गया | फ्रॉक्स आदि 
का 1वश्वास था पक राजा Wig स्वस्थ न हागा। इसालय wis म 
जा समय जा रहा था, उसकी उन्हें कुछ परवा न थी । युवराज 
| NE स नाराज़ ता था हो, श्रतएव संरक्षक बनते ही वह पिट को 
2 हटाकर फ्राक्स का महामत्री बनाता, इसमे ज़रा भी सदह न 
. था । पिट भी फिर से वकालत करने को तेयार था। परंतु वह 
अपना पद क्रायम रखने के लिये राजा के अधिकारों को कम नहीं 
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करना चाहता था । उसके सौभाग्य से राजा आराम हो गया । 
अब प्रजा राजा के शुद्ध आचरण का भली भाँति जान गई थी। 
यद्यपि अमेरिका श्रँगरेजो के हाथ से निकल गया था तथापि उसमे 
जितना दोष राजा का था, उतना ही, बल्कि उससे भी आधिक, दोष 
पार्लियामेंट का भी था । पाँच वर्ष के संशोधन में पेट न राजा के तथा 
झपने लिये प्रजा. के हृदय में स्थान कर लिया था। राजा के स्वस्थ 
होने पर प्रजा ने बडी भारी खुशी मनाई । ज्ञार्ज तृतीय के हृदय 
में भी पिट ने स्थान कर !लया | 
१८०१ में फिर उसी रोग ने राजा को Al घेरा। उसके तीन कारण 
थे--( १) पिट का कैथलिकों की स्वतंत्रता पर झगड़ा करना, 
(२ ) स्वतंत्रता स्वीकार न करना, WT (३) पिट का त्यागपन्न 
देना। एक मास के अंदर-अदर वह फिर श्राराम हो गया । पर १८०४ 
में फिर हालत विगड़ गईं। इस बार भी ARA होने में महीना-भर 
लग गया। इस HW में उसके मंत्री उसके नाम से काम चलाते रह । 
प्रथम प्रश्‍न यह उठ रहा था कि एक वृद्ध और बिगड़े ।दिमारावाले 
राजा से ठीक नियम-बद्ध कार्य की ग्राश कैसे की.जा सकती है? 
इसलिये संरक्षक-सभा बनानी ही चाहिए। मंत्री यह दिखाते थे कि 
राजा आवश्यक कार्य कर सकता है। परंतु १८१० में राजा की 
दशा ऐसी बिगड़ी कि वह फिर राज्य न कर सका । उस समय भी 
१७८८ की-जैसी काररवाई की गई, ओर लगभग वे ही शत 
युवराज के संरक्षक बनाने में लगाई गई । ये शर्त केवल एक वर्ष 
के लिये थीं। उस समय के बीतने पर राजा के समग्र अधिकार 
दिए गए । 
पिट और थर्ला-पिट ने थर्ला को, जो चांसलर फू एक्सचेकर 
-था,१७६२ में उसके उक्त पद से हटा दिया गया | १७८८ में थलो इस पदू 
पर नियुक्त हुआ था, और भिन्न-भिन्न: मंत्रियो ने अपने मंत्रित्व-काल में 
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उसे चांसखर के पद्‌ पर बना रहने दिया था । केवल सम्मिलित 
मात्रि-मेडल के समय में वह इस पद पर न था। राजा का परम मित्र होने 
के कारण उसकी यह धारणा थी कि चाहे वह महामंत्री तथा 
पाकियामेंट के विरुद्ध कुछू भी क्यों न कह दे, उसे उसके पद से 
कोई हटा नहीं सकता | संरक्षकता के मामले में थलो ने युवराज के 
साथ पिट के संबंध की कुछ गुप्त बातचीत प्रकट की थी, ताकि 
युवराज के संरक्षक बनने पर उसे कहीं उसके पद्‌ से अलग न कर 
दिया जाय । पिटको यह सब ज्ञात हो गया। उसने थलो पर विश्वास 
करना छोड़ दिया, ओर १७६२ में राजा की अनुमति लेकर उसे निकाल 
बाहर किया । इस घटना के दो आवश्यक परिणाम हुए-- 

(३) १७३२ से महामंत्री ही राज-काज में सबसे ऊँचा हो गया; 
क्योंकि कोई मंत्री भी, चाहे वह राजा का परम मित्र भी क्यों न हो, 
यदि महामंत्री की आज्ञा तथा नीति का उल्लंघन करता है, तो 
फिर उसे मंश्रिसभा में स्थान नहीं मिल सकता | 

(२) राजा के मित्रों की पार्टी की शक्ति भी कम हुई । तब 
सो पिट विश्वास-पूर्वक अधिक स्वतंत्रता से काम करने लगा | 

पिट और लॉड लोग--पिट ने अपने समय में जितने लॉर्ड 
बनाए, इतिहास में देखा जाता है, उतने अन्य किसी भी राजा या 
मंत्री ने नहीं बनाएं । 


गुलाब-युद्ध के पीछे साधारण लॉर्ड KR 
एलिज़बेथ A ६० 
स्टुअर्टस के समय में १० १७६ 
१७०० से १७८० तक लाडे बनाए गए २७९ 
१७८० से १८२६ तक पु ३८८ 


पिट ने अपने समय में ३८८ लाडो में से १४० लोड बनाए ।. 
प्रथम पाँच वर्षा में ही ko लाड बनाकर उसने उस समय अपने 


पुस्तकालय 
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७ ` 
साहाच्य के लिये लाडा की. 'प्राधकता कर ली .। किंतु सरक्षक को 


नपु लॉड बनाने की MIA इसोलर्य नहीं दी कि वह इस उपाय 


को कास झै लाकर अपनी ्रांर लाडा की सख्या श्राधक कर लगा | 


इससे स्पष्ट है कि राजा अपनी शङ्कि बढ़ाने के लिये आर AAT 
अपने सहायको को सम्मान देने के लिये लार्ड बनाना AT 
हृ । जॉजं ने तो पहले पहल fet ( Whig ) पाटा को 
me तोड़ने के लिये बहुत-स Hoare बनाए थे, WY पट 
उस उद्देश्य के श्रतिरिक्क लारडो को तंग पाटा या श्रणा म मिलाना 
भी चाहता था । साथ ही राजा ने स्वयं ATA राज्य म लाडा का 
संख्या दगनी करके अपने राज्य में agag पारवतन किए 

(१ ) पहले तो वह एक एथक श्रणा का छोटी-सी सभा थी; 
परतु अब घकीलों, ANANT, व्यापारियों, बंकरों, लखका, 
quest और राजा के उत्तम सेवकों की सभा बन गई हू । इस 
कारण प्रजा के साथ उसका संबंध अब बहुत बढ़ गया हृ, आर 
बह भी एक प्रकार की प्रतिनिधि-सभा ( Representative body 3 
बन गई हे । उसमें स्कॉटलंड, 'ग्रायलंड तथा वर्स क घ्रातानाच भी 
हैं, ओर तीनों मिलकर सभा का भाग बनते ह | 

(२) ARA की शक्रि बढ़ी हुई समकनी चाहिए । परतु, फर 
Zitat की शक्ति केसे कम हो गई, इस पर ANT प्रकाश डाला 
जायगा । 

(३) अब, लाडा की संख्या अधिक हो जाने स, जब तक राजा 
बहुत अधिक लाडे न बनावे, तब तक उसकी पाटिय़ा का पारवतन 
नहीं कर सकता । १७८० में यह ह्विग( Whig )-सभा थी । पिट के 
पश्चात्‌ टोरी हुई । परंतु ऐसी टोरी बनते सी ३० वप लग गए थ । 
इसलिये श्रब परिवर्तन करना भ्रत्यंत कठिन हो गया ह | सभा का 
जो भाग टोरी है, उसका निर्माण जाज का काम जानना चाहिए 
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सन्‌ मुख्य-मुख्य घटनाएँ 
१७६० रजे तृतीय का सिंहासनारोहण 
३७६१ पिट का त्यागपत्र 
६७६३ पेरिस की संधि 
१७६५ स्टाप-ऐक्ट 
१७६८ विल्कीज्ञ-विद्रोह 
१७७० ary का सचिव-तंत्र राज्य 
१७७% लक्सिगटन तथा THEA का यद्ध 
१७७७ AUAM का युद्ध 
१७८२ जर्मन की विजय, MAAE की नियामक स्वतंत्रता 


५७८३ वर्सेलीज़ की संधि, पिट का सचिव तंत्र राज्य 


चतुर्थ परिच्छे 

g कद 

जॉज तृतीय-क्रांख की क्रांति तथा आयलँड का इँगलेंड 
से मिलना ( १७८६-१८०२ ) 

फ्रांस की क्रांति 
योरप के इतिहास में फ्रांस की क्रांति-जेसी घटनाएँ बहुत ही 
कम होंगी । लुई चोदहदें के दिनों में फ्रांस की अंदरूनी हालत 
अच्छी न थी। राजा स्वेच्छा-पूर्वक प्रजा का शासन करता था । 
WHR ( डच-कुलत्राल ) तथा पादरी लोग राज्य-कर से aw 
थ! इससे सारे कर का भार साधारण प्रजा तथा किसानो पर 
जाकर पड़ता था । बड़े-बड़े ताल्लक्नेदार दारः लोग साधारण असा- 
मियो से बेगार लिया करते थे । ग़रीब किसानों को ताल्लुक्रेदारों 
से किसी प्रकार का भी लाभ नहीं था । बड़े-बड़े पादरी लोग 
चचां की संपत्ति से खूब लाभ उठाते थे । छोटे-छोटे उपदेशक 


सथा पादरी दिन-भर काम करते थे, परंतु उनको अपने काम का 


A 


°, 
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उचित भाग भी न मिलता था। इस प्रकार सारा फ्रांस बड़े-बड़े 


ताल्लुक्रेदार तथा पादरी और गारीब रेयत तथा छोटे-छोटे गरीब 


डपदेशकों म विभङ्ग था । म 
लई चोदहवें के समय म फ्रांसीसी राज्य की स्वेच्छाचारता. 


अंतिम सीमा तक जा पहुँची | लुई Wed ने उस स्वेच्छाचारिता 
को ओर भी भयकर रूप दे दिया । लुई सोलहवा हृद्य का अच्छा, 
Raq अकमैण्य था | इसलिये वह उस असंतोष को जिसे उसके 
पर्यवर्ती राजा ने जनता. मे उत्पन्न कर दिया था, दबा न सका, 
फ्रासीसी लोगों ने राज्य की बुराइयों से AT आपको छुडाने का 
उपाय सोचना शुरू किया । 
वालटेयर ( Voltaire ) तथा उसके संप्रदाय ने विचार की 
स्वतंत्रता पर ज़ोर दिया। उन्होंने इसाई-मत पर आक्रमण-पर- 
आक्रमण करना शुरू किया । रूसो ( Rous-cou ) ने समानता, 
स्वतंत्रता तथा बंधु-भाव का उपदेश करना शुरू किया। उसने 
जनता के सम्मुख यह रक्खा कि वह राज्य UST नहीं हे, जा जनता 
का प्रतिनिश्रि न हां | 
इन विचारकों के विचार सारे यारप में फैलने लगे। फ्रांस में 
तो इन विचारों के कारण आग ही भड़क गइ | इस आग को 
बुझाने के लिये लुई सोलहव ने १७८६ की x मई को जनता के 
प्रतिनिधियों की एक सभा बुलाई । यह fal थि संसार के इतिहास H 
बहुत ही महत्त्व-पूर्ण हे ; क्‍योंकि इस तिथि से फ्रांस की क्रांति का 
आरंभ AAA जाता है । 
फ्रांसीसी प्रतिनिधि-सभा ने अपने को जातीय सभा के नाम a 
पुकारना शुरू किया । इसने देश का एक नई शासन-पद्धति तैयार 
की । सभा के सभ्य बहुत ही उदार तथा विचारशील थे। उन पर 
रूसो के विचारा का सिक्का जमा हुआ था ॥ उनम दोष केवल यही 


७ ०-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


P 


RRS 


ZiT SS अत. 


[र 


Digitized by Arya Samaj 6000१10003 and eGangotri oe 


एक था कि वे आदशीवादी थे, और शासन के कार्य को नहीं जानते 
थे । इन्होंने नवीन शासन-पद्धति के अनुसार सारे फ्रांसीसियों को 
समान श्रधिकार दे दिए, और देश में राजा की शक्कि को बहुत 
ही कम कर दिया। इन्होंने लोगों को धार्मिक मामले में स्वतंत्रता 
दी, और सबके लिये एक-से ही राज्य-नियम बनाए। धर्म के मामले 
में इन्होंने रोम से बिलकुल ही संबंध तोड़ लिया । 
लुई सोलहवें को यह कब पसंद था ? aa: वह इस शासन से 
अपने को बचाने का यल करने लगा । फ्रांसीसी लोग भी बहुत ही 
अधिक सावधान थे। श्रतः उन्होंने राजा.की एक भी चाल न 
चलने दी । इन सब बातों का परिणाम यह हुआ कि राज-काज 
में जनता का हाथ बहुत ही अधिक बढ़ गया, We जनता ने राजा 
के स्थान पर स्वेच्छाचारी का रूप धारण किया । 
पेरिस के लोगों ने वैस्टिल-नामक प्रसिद्ध जल को तोड़ डाला, 
ओर राजनीतिक अपराधियों को छुड़ा लिया । जनता ने राजा को 
तथा सभा को पेरिस में रहने के लिये बाध्य किया। qos 29 
इस नवीन शासन-पद्धति को भी लोगों ने न माना, और कुछ 
स्वतंत्रता-प्रिय लोगों ने एक नए ढंग की शासन-पद्धति बनाई । 
ये लोग जेकोबिन ( Jacobins ) के नाम से प्रसिद्ध हें । इन्होंने 
राजा तथा रानी पर श्रभियोग चलाया, और उनको स्वत्यु-दृंड RMI 
बड़े-बड़े पादरी तथा ताल्लुक्ेदारो को दूंड-दूंढकर मारा गया । ईसाई- 
सत यही समका गया कि एक इश्वर की उपासना की जाय, ओर 
जो बुद्धि कहे, वही ठीक हे । जो लोग फ्रांसीसी क्रांति के विरुद्ध थे, 
उनको बुरी तरह से मारा गया । यह सब होने पर राज-दल 
के लोग योरप की अन्य रियासतों में भाग गए, और उन रियासत्तों 
को फ्रांसीसी क्रांति बंद करने के लिये प्रेरित किया। इसका परि- 
खाम यह हुआ कि सारे योरप में लड़ाई डिड गई । 
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जर्मनी ने सारे योरप में यह घोषणा कर दी कि वह फ्रांस 
मं uada स्थापित करने के लिये तयार ह, पर शर्त यह हे कि 
योरप के अन्य राष्‌ उसको सहायता दें। जो लोग फ्रांस को करात 
के पक्ष में थे, उन्होंने अन्य योरपियन राष्ट्र. की प्रजा का भो क्रांति 
करने के लिये भइकाना शुरू किया | १७३२ मे फ्रांस ने आस्टिया 
तथा प्रशिया से लड़ाई शुरू कर दी । मित्र-दल ने फांख पर आक्र- 
मण शरू कर दिया । जेकोबिन लोगों ने राजा को हत्या करक 
प्रतिनिधि-तंत्र राज्य की रक्षा के लिये fag से लड़ना शुरू 
{केया । ये ऐसी वीरता से लडे कि मित्र-दल के छुक छूट गए | राइन- 
नदी तथा आएप्स-पहाइ तक फ्रांसीसी प्रतिनिधि-सभा का राज्य 
फेल गया | 
Saas तथा फ्रांसीसी क्रांति 
शुरू-शुरू में Fras की फ्रांसीसी क्रांति से सहानुभूति थी 
क्योंकि वह स्वथ भी प्रतिनिधि-तंत्र राज्य द्वारा शासित stat था । 
महामंत्री पिट फ्रांसीसी क्रांति के पक्ष में था। फ़ाक्स ने चस्टिल 
के पतन पर ये शब्द कहे थे कि “संसार में कितना बड़ा तथा 
अच्छा काम हुआ है ।” स्थान-स्थान पर gates म ऐसी सभाएँ 
स्थापित हो गई, जो कि क्रांति-संबंधी समाचार जनता में फेलाने 
लगीं । बहुत-से अंगरेज़ों ने अपनी पालियामेंट में संशोधन करना 
चाहा, ओर बहुता ने तो उसको फ्रांसीसी प्रतिनिधि-सभा के ढंग 
पर ही बदलवा चाहा । इससे gras में क्रांति हो जाने की संभा- 
चना हो गई | इस क्रांति से डरकर एडमंड वर्क ने फ्रांसीसी क्रांति 
के विरुद्ध लिखना शुरू किया | उसका इसी मामले में अपने पुराने 
मित्र फॉक्स से झगडा हो गया । इन्हीं दिनों में फ्रांसीसो क्रांति 
के बरे फल लोगों के सामने आने लगे। जातीय सभा ने जो-जो 
अत्याचार फ्रांस में किए, डनको सुनकर श्रंगरेज्ञ-जनता:का हृदय काप 
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१७३ 
उठा । लोगों ने बर्क का साथ देना शुरू कर दिया । इस पर पिट 
ने १७३४ में बक के कुछ साथियों को अपने सचिव मंडल में ले 


जिया । पिट ने भी इंगलैंड में कांति के भावों का फैलना रोकना शुरू 
किया । येचारा ककस अपने विचारों में अकेला पड़ गया | अगरेज़- 
जनता ने उसका साथ न दिया | 

पिर ने धीरे-धीरे अपनी विदेशी नीति को बदलना शुरू किया । 
उसने घर में संशोधना का करना क्रतई बंदू कर दिया। उसने हीबियस 
कार्पस ऐक्ट को पास होने से रोक दिया | ऐेलीन ( 


Aliens ) एक्ट 
के द्वारा उसने विदेशियों पर कड़ी नज़र रखनी शुरू की । यह ga- 


जिथे कि कहीं वे ईँगलैंड में क्रांति के भावों को न फेल 

से ऐसे अंगरेज़-नेताओं को उसने ta में डाल दिया, जो कि 

माँसीसी क्रांति के भावों को ass में फैलाना चाहते थे, और 

जिन्होंने इसी उद्देश्य से नई-नई सभाएँ स्थापित की थीं । ae 

, पर इति न करके पिट ने एक कानून के द्वारा राजा के विरुद्ध कोई 
बात कहने तक को राज-द्रोह ठहराया। जो च भी करता 
को वह कड़ा दंड देता था । 


| दें। aga- 


था, उस- 


इँगलेंड का फ्रांत से युद्ध 
क्रांति से डरते हुए भी ईंगलंड ने फ्रांस से युद्ध करने का कुछ 
सभय तक इरादा न किया । ab ने फ्रांस से युद्ध शुरू ले: 
लिये पिट को aga ही अधिक ससभझाया-बुकाया, पर पि 
न माना । किंतु अपने बिचार पर पिट देर तक स्थिर 
फांस के हस्तक्षेप से तंग आकर उस 
छेड़ दिया । पिट का ख़याल था कि यह युद्ध win ही समास हो 
जायगा | परंतु पेसा न हुआ । बर्क सदा यही कहता था कि 
यह युद्ध बड़ा भभंकर होगा, ओर बहुत दिनों तक चलेगा । देवी- 


घटना से बर्क का कहना अक्षरशः ठीक निकला । 


४५ 4 
z 
oy 


ने १७६३ में फ्रांस से युद्ध 
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पिट योरप at रियासतों को, फ्रांस के विरुद्ध, आर्थिक सहायता 
देता रहा । उसने अपने सनिको की शिक्षा में वह धन नहा ख़च 
किया । इँगलेंड के युद्ध में पड़ने से जकाबिन लोगों को कुछ भी 
हानि न पहुँची। वे पहल ही को तरह विजय प्राप्त करते रहे । 
उन्होंने जॉज तृतीय के पुत्र फ्रेडरिक का बरी तरह से हरा दिया, 
आर सारा sas जीत लिया । पिट ने जकाबन लोगों के विरुद्ध 
जो सहायता पहुँचाई, उस सहायता का नेपोलियन बोनापार्ट 
(सेनापति ) ने फ्रांस तक नहीं पहुँचने दिया । í 
१७३९ में ब्रिटनी के अदर Am की जो सेनाए पहुचा, व 
भी सफलता न प्राप्त कर सकी | 1७६९ म फ्रांस स जकाबन 
लोगो का राज्य उठ गया, ओर वहाँ डाइरेक्टरी का राज्य शुरू 
हुआ । फ्रांसीसी प्रतिनिधि-सभा से g, स्पेन तथा ग्रन्थ योरप 
के राष्ट्र डर agı हालेंड तथा स्पेन ने मिलकर इंगलड क विरुद्ध 
यद्ध की घोषणा कर दी। १७६६ में नेपोलियन बानापाट ने मुख्य 
सेनापति का पद ग्रहण किया, ओर इटली से श्रास्टिया का [नकाल- 
cam को mia के साथ मिला लिया । प्रुशिय्रा पहल हा 
ag से अलग हो चुका था । इससे अब इंगलंड अकेला रह गया। 
योरप का एक भी राष्ट्र उसका साथी न रहा | इंगलंड अपने सभा 
प्रय्षा में असफल होता रहा । उसके पास सिफ जहाज़ आर रुपए 
ही थे । पिट ने योरप की रियासतों को फ्रांस के विरुद्ध लडान के 
लिये इतंना सोना दिया कि gads में सोने की बहुत कमा हा 
agi इस कारण पालियामेंट की आज्ञा ग्राप्त करके बंक आफू 
इगलंड ने लागा का ART रुपए देना बद कर दिया | सार इंगलड 
मे बेंक-नोंट चलने लगे । आश्चथ तो यह था कि बंक-नोटा का 
दास नास-मात्र को ही गिरा । 
शरू-शरू में, सामुद्रिक युद्धे सं, इंगलेंड ही विजयी रहा । फ्रांस 
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ने समुद्र पर से भी इँगलेंड का प्रभुत्व हटाने के लिये हालेड तथा 
स्पेन के जहाज़ी बेडे से सहायता ली, और इंगलेंड पर आक्रमण 
करने का इरादा किया। १७६७ की फ़रवरी में नेल्सन ने फ्रांसीसी 
बड का बुरा तरह से परास्त किया, ओर इँगलेंड को बचा लिया । तब 
फास ने ग्रास्टिया का सहारा लिया, और वह इँगलेंड को कुचलने की 
तद्वार साचन लगा | उसने एक सेना आयलैंड में भेजने के लिये 
आर नपालयन को सेना को इँगलेंड पर आक्रमण करने के लिये 
तयार TAT | १७३८ में मिलर में विद्रोह हो गया। बोमापाई ने 
साल्टा-द्वीप को अपने कब्जे में कर लिया, ओर मिसर में जा 
धमका । सर हारोशेया नेल्सन ने श्रवृकीर की खाडी में फ्रांसीसियों 
के वड को नष्ट कर द्या । यह युद्ध नील-नदी के यद्ध के नाम से 
आसद्ध ह । इसी युद्ध से मध्य-सागर पर इँगलँड का प्रभत्व स्थापित 
हा गया, AR एसा मालूम पड़ने लगा कि नेपोलियन मिसर ही 
म अवरुद्ध रहेगा । १७३९ में मसूर के राजा टीपू सुल्तान को 
मार्कस वेलस्ली ने परास्त किया । टीपू नेपोलियन का मित्र था । 
अतः उसका पराजय के कारण भारतवर्ष सदा के लिये फ्रांस के 
हाथ से निकल गया । 
१७३६ से योरप के अंदर फिर लड़ाई fee गई । पिट ने 
mea, रूस तथा अन्य कुछ रियासत को अपने साथ सिला 
लिया, आर. फ्रांस क विरुद्ध लड़ना गुरू किया। एक ही वर्ष की लड़ाई 


म RA a उन सब NAAT को खो दया, जनका उसने पहले 


जात लया था । ठक इसा ससय नेपोलियन बोनापार्ट फर फरास 


म पढुच गया | १७९९ म उसने डाइरेक्टरी के राज्य का अत कर 
दया, आर एक नए ढय को शासन-पद्धति वनाई, जिसके अनसार 
जनता का शाक्क नास-सात्र को ही रह गई | जनता क्रांति से ऊब 
चुका था । अतएव उसन GEM नेपोलियन का शासनाधिकार 
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। नेपोलियन ने रूस के ज्ञार को ies से Tay 


कर लिया 
i के लिये प्रेरित किया। उसने MITA को नाघकर आदयः 
ज 


परास्त 
मारेंगो के युद्ध (१००० की १४ जन ) में बुरी तरह से पर न 
PA को स्वाधीन कर दिया। अस्दिया ने फास 


इन पर फ्रांसीसिर्य! 
नेबिल की संधि की आर नीदरलेंड्स तथा राइ 


o 

त्व मान लिया । 0 
टेक vite को फिर अकेले दी रहना पड़ा । रूस के 
म ; लड 


हाज्ञी if डा ग्रा [र्‌ 1 ह 


करके डेनमार्क-बासियी का सचि के लिये वाध्य 'केया । मक 
अवसर पर रूस का Fe मारा गया । तब AAH T 
रूस का ज्ञार बनकर गडी पर बेडा । इसने फरास क्रा स hs 
दिया । इसके साथ छोड़ते ही नेपालय अंगरेज्ञा को ना 
निराश हो गया। उसका 7 
गरेज्गौ के जहाज़ी बेडे का नट न कर सकेगा । sed 
अडिंगटन का संचित-तंत्र राज्य शर ARA के 
i ( १८०१-१८०२ ) EF 
नेपोलियन बोनापार्ट सारे ATT का प्रभ था, आर at gra: 
का। दोनों ही एक दूसरे का हानि पहुंचाने मे असमर्थ थे TU 
,करते थक चके थे । इगलड तथा mia साध “H 
व्यवहार करत रहे । १५०१ म पिट ने इस 


विश्वास हा गया कि अब वह 


लड़ाई करत 
कुछु समय तक पत्र पर 
दिया 1 पिट के साथ ही सभा योग्य तथा बाछ्धमान्‌ ACH क 
anza ने बड़ मुश्कल से mi 


-पद छाड दण । 
TE : हो अपन सचिव-मडल R 


gma | उसने टोरी-दल क लोगो को क) 
Treaty ० 
२मेथामीन्सको सांघ ( Treaty 
स्थान दिया | १८० 
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हुईं। इस संधि के अनुसार माल्टा सेंट जॉन के नाइट्स को दे दिया 
गया । हालेंड ने लका-द्वीप अगरेज़ों के सिपुर्द किया । अंगरेज्ं ने 
जो-जो फ्रांसीसी प्रदेश जीते थे, वे सब फ्रांस को लौटा दिए । 
फ्रांसीसी क्रांति के समय, युद्ध के दिनों में, आयजैंड ने इँगलेंड 
को बहुत ही तंग किया । १७८२ में आयर्लैड की अपनी पालिया- 
मेंट थी । इस पालियामेंट पर अँगरेज़ों का नियंत्रण न था। इसके 
सदस्य ग्रोटेस्टेंट लोग ही थे । इससे wads के केथालिक नाराज़ 
थे। उनको इस सभा से कुछ भी सहानुभूति न थी। सभा में रिश्वत 
के ज़ोर से राजा के मित्र ही प्रतिनिधि बनकर पहुँचते थे। इस 
कारण यह सभा जनता की प्रतिनिधि न थी । 
फ्रांसीसी क्रांति का आयलैंड पर बहुत ही श्रधिक प्रभाव पड़ा । 
१७८१ में वहाँ थियोबाल्ड उल्फ़ टोन ( LTheoboid Wolfe Tone ) ने 
“सम्मिलित आयारेश-समिति' ( United Lrishmen ) नाम की एक 
सभा स्थापित की । इस सभा के सदस्यों ने अपने को इँगलैंड से 
छुड़ाने के लिये फ्रांसीसी क्रांति के तरीक़े काम में लाना शुरू 
किया । जो लोग इस सभा के विरुद्ध थे, उन्होंने आरंज-समिति 
नाम की एक सभा बनाई, और सम्मिलित आयरिश-समिति का 
विरोध करना शुरू किया । इन सब विरोधो के होने पर भी सस्मि- 
लित आयरिश-समिति की ओर आयरिश लोगों का झुकाव ग्रधिक 
था । पिट के व्यवहारा से यह झुकाव और भी बढ़ गया । 
उल्क टोन तथा उसके साथियों ने फ्रांस से सहायता आप्त करनी 
चाही | नेलसन की सामुद्रिक विजयां के कारण फ्रांसीसी-राज्य ga 
को सहायता न पहुँचा सका | सहायता न मिलने पर भी १७३३ में 
आयलँड में गृह-युद्ध हो गया । अँगरेज़ों ने विद्रोहियों को बड़ी 
मुश्किल से वाइनगर्‌-हिल के युद्ध में पराजित किया । पिर ने लॉड 
कार्नवालिस को आयलँड भेजा । उसने पिट को सलाह दी कि 
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erate की पार्लियामेंट ताड दा, और अपने यहाँ की पार्लियामेंट 
मै बदी के कुछ सभ्यो को स्थान दे दो। ले ee १७. 
आई । उसने AAAS के क्रैथलिकों को मिखा का 
तिनि ered के हा पिर ने 
पेंशन आदि अनुचित खा 
A agree ८०० में आयरिश पार्लियामेंट को सदा के 
C ae के gaat ४ आयरिश पादरी र र्म 
आयरिश लाडे लॉड-सभा के सभ्य बनाए गए, आर १०० आयार 
सभ्या को पार्लियामेंट म बैठने का अधिकार मिला । भ 
पिट ने केथलिक लोगों पर से कई नियम हटाने का प्रयत्न किया; 
बरंत इसमें वह सफल न हो सका । उनको प्रतिनिधि-निवांचन का 
अधिकार न मिला । इसी झगड म पिट ने इस्तीफा दे दिया, आर 
अडिंगटन को प्रधान-मंत्री बनने का अवसर नला । 
सन्‌ मुख्य-मुख्य घटनाएँ 
१७८६ फ्रांसीसी क्रांति का आरभ 
१७३३ इँगलँड का फ्रांस से युद्ध 
१७१८ नील का युद्ध--श्रायरिश-विद्रोह 
१७३३ नेपोलियन का प्रथम कान्सल बनना 
१८०० HAAS का Mae से जुड़ना 
१८०१ पिट का इस्तीफ्रा देना 
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जोजे तृतीय तथा नेपोलियन 
( १८०२-१२० ) 
नेपालियानिक युद्ध का आरंभ 
्रामीन्स की संधि वहुत दिनों तक क्रायम न रह सकी । नेपोलियण 
अँगरेज़ों का शत्रु था । वह सिफ कुछ दम लेना चाहता था । संधि 
के कुछ ही दिनों के बाद उसने स्वेच्छाचारी बनने का प्रयत्न शरू कर 
दिया । पोप से संधि करके उसने फ्रांस मे रोमन केथलिक-मत 
फलाने का यल किया, पाडमांट तथा परमा को अपने हाथ में किया, 
ओर स्विटज़लंड को फ़तह करने के लिये अपनी सेनाओं को रवाना 
किया | उस समय योरप का कोई भी राष्ट्र उसकी प्रबल शक्ति का 
“सामना न कर सकता था | रूस का ज़ार ANNAR उसका परम 
मित्र था । जर्मेची में भीतरी गड़बड़ थी । लूनेविल की संधि करके 
जर्मनी का नए सिरे से संगठन किया गया । भ्रास्ट्रिया तथा जमनी 
में परस्पर झगडा था। सारांश यह कि नेपोलियन को योरप के 
राष्ट्रं से कुछ भी भय न था । 

योरप से निश्चित होकर नेपोलियन ने श्रँगरेज्ञा से मिसर 
छीन लेना चाहा, आर भारत के ऊपर से अँगरेज़ों का प्रभत्व हटाने 
के लिये उसने मरहठों को भी भड़काया। इँगलेंड पर भ्राक्रमण करने 
के लिये ag Ya ज़ोर-शोर से तेयारी करने लगा । उसने aie 
से मारटा-द्वीप खाली कर देने के लिये कहा। पर अगरेज़ों ने 
यह न माना । इस पर उसने AI को श्रन्य उपायों से तंग 
करना शुरू किया । १८०३ के मई-मास में ब्रिटन ने फ्रांस के विरुद 


युद्ध की घोषणा कर दी। 


यह युद्ध १८०३ से १०१४ तक वळता रहा । अँगरेज़ों ने योरप 
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REN से लडाने की बहुत कुछ कोशिश की; परंतु 
के राष्ट्री को नेपोलियन से लड की बहुत कु 


चे इसमें सफलता TE 
भी जँगरेज्ञो को परास्त नहीं कर सका 
उत्पन्न हो चुका था। 
ee मे पं वर्ष से लीहदत्र तक जहाज़-ही-जहाज़ जमा कर 
AS > 
नेपोलियन ने एट an माज 
S नेन में उसने अपनी छावनी डाली, ऑर फिर वह ईँगलैंड 
a देखने लगा | उसने MAAS मे 
ऱ्य ~ 
तु पूर्ण सफलता नहीं 
बिद्रोह खडा करने का यल किया; mg पूय a से सफल' a: 
सका । भारत में भी वह ATG को नीचा नहीं दि 
= ~ ~ bad A 
a १८०३ में लॉर्ड वेलेस्ली ने मरहठों को, AAMT be 
सका । Á rss | 
~ के यद्धो में, बुरी तरह से हराया | दिल्ली का उसने अप 
अरग % ` | उसने सब्सिडरी ( सहायक ) संधियों के 
थ में कर लिया | उसन सब्सिडरी ( सहा 
a Aa A A शक 
द्वारा भारतीय राजा को इस प्रकार HHS लिया कि वे अह at 
गए | उनमें अँगरेज़ों के विरुद्ध सिर उठान कॉ ताक़त ही नहीं रह 
गई । BT लोग नेपोलियन के आक्रमण से श्रपन का बचाने 
2 A . = 
्ञ ही पूर्ण रूप से दत्तचित्त थे) अडिंगटन का सचिव-तत्र राज्य 
$ | ‘> S Ce aana AA 
बहत & कमज़ोर था । लोगों ने पिट को महामत्रा बनाने के लिये 
S 3 al å a 
शोर मचाना शुरू किया । मई, १८०४ में पिट ने राज-काज | 
संभाला, और इँगलंड की स्वतंत्रता को बचान के उपाय सोचन 
2 


1; क्योंकि इँगलैंड में जातीयता 


दिए 
पर आक्रमण करने का अवसर 


लगा | i 
विलियम पिट का द्वितीय सचिव-तंत्र राज्य 
( १८०४- १८०६) "ON 
पिट ने श्रपने मंत्रि-मंडल में सभी तरहकी योग्यता रखनेवाले 
आदुमियों को शामिल कर लिया। लाड अडिंगटन ने भी उसका पू 
साथ दिया । उसने पिट की मातहती में काये करना स्वीकार jg | 
पिट के राज-काज GAT ही अँगरेज्ञो ने तेयारी करनी शुरू क! l 
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३ लाख क लगभग अंगरज़ों ने अपने को युद्ध के काम में श्रपण 
कर IGA, आर अपन का युद्ध-स्वयसेवक के नाम से प्रासेद्ध केया । 

नपालयन ने १८०४ में अपने फ्रांस का सम्राट होने की 
घापणा कर दो । वह एक साल तक श्रेंगरेज़ों पर MRAN करने 
का अवसर दुखता रहा ; परंतु उसको ऐसा अवसर नहीं मिला । 
तब लाचार होकर उसने श्रंगरेज्ञों के जहाज़ी बेडे पर आक्रमण 


करन का इरादा ।कया | उसन स्पेन के राजा चाल्स चतर्थ को 


जहाज़ा बड़ा तयार करन के लिये विवश किया । sed ने भी 
यह मजूर कर लिया । इस पर अ्रेंगरेज़ों ने दिसंबर, १८०४ में 
स्पन स युद्ध FF दिया। १८०९ में संसार-प्रसिद्ध ट्राफ़ल्गर की 
जढ़ा३ हुईं, आर उसमे नेल्सन ने स्पेन के जहाज़ी बेडे को aga- 
नहस कर दया । इस सामुद्रिक विजय के बाद Amy निश्चित 
हो गए । उनका समुद्र पर एकाधिपत्य स्थापित हो गया । तब से 
अब तक सार समुद्र के मालिक वे ही हैं । १८०४ में पिट ने पुनः 
यारापयन राष्ट्रा को नेपोलियन का विरोधी बना दिया। रूस, 
AIRE, नपढ्स तथा स्वीडन, ये देश फ्रांस के विरुद्ध होकर ईँगलेंड 
स [मल गए । २ RAAT, १८०९ को नेपोलियन ने AIRE और 
रूस का साम्मालत सेनाओं को ग्रास्टलिज़ ( Ansierlitz )-नामक 
स्थान पर बुरी तरह से शिकस्त दी, ओर प्रेसबग की संधि करने के 
[लय लाचार [HAT इरली, हालंड आदि देशों मे उसने अपने परिवार 
के लागा का शासक बना दिया | जर्मनी की छोटी-छोटी रियासतां 
का राइन के सगठन ( Confederation of Rhine ) में संगठित 
करक उनका शासन वह स्वयं करने लगा । थ्यास्ट्रिया के राजा ने 
भा अपन कां रामन सम्राट्‌ की जगह अब आस्ट्रिया का सम्राट 
कहना शुरू किया । 
` यारापयन राष्ट्रां के नेपोलियन के अधीन हो जाने से पिट को 
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पहुँचा । आस्टर्लिजञ-युद के समाचार ने उसे ate 
rr या । २३ जनवरी, १८०६ को पिट ये eet 
निराश eo, मातृभूमि, में तुरे Eliisa ï जोडे जा 
हुआ ate पिट की मृत्यु ने इँगलेंड को पूरी शिक्षा दी । सात्रया न 
उद. के काम करना शुरू किया। फॉक्स महामंत्री बना। 
आपस में मिलकर का रल में प्र 


उसने rae के सभी योग्य जा 
किया । इसी कारण gaa के इस AAAS 


अंत्रि-मढल नाम से पुकारा जाता है rs, 
सर्वयोग्यता का मंत्रि-मंडल ( १८० ६-१८ 
Ministry of A ll the lenca ३ ॥ 
फ़ॉक्स नेपोलियन का भक था, E 
किया । परंतु वह इस यल में SK ॥ 
र १२ सितंबर के दिन फ़ॉक्स की मत्यु हो गई। br 
दास-व्यापार ( Slave Trade) को रोकते के 'लिये oc be 
गया । इसी वर्ष ग्रेनविल ने इस्तीफा दिया su कि च ळक...” 
में केथलिकों के सदृश ही अगरेजञ-कैथलिको को सेना में jal 
चाहता था । पर जॉउ को यह पसंद न था। इ्सी क pe 
विल को मंत्री का पद छोड़ना पडा । इस sar के; अनुस कक 
ने टोरी-दल के लोगों को ही राज्याधिकार दिया, are । 
को संपूर्ण उच्च राजकीय सेवाओं से WR कर दिया । 
ठोरियों का सचिव-तंत्र राज्य (१८०७-१८३ ० yew q 
१८०७ से १८०६ तक पोर्टलेंड का ड्यूक मुख्य मंत्री be 
पर रहा । इसकी मातहती में पिट के शिष्य केनिंग तया आहे... 
( Onstlereagh ) मुख्य-मुख्य पदों पर नियुक्क al १ ne, 
कॅनिंग तथा कासलरे आपस में लड़ पडे, ओर पोलंड E 
को प्राप्त हुआ । इस पर जॉज ने स्पेंसर पर्सीवल का gmi 


१८२ 
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बनाया । १८१२ तक यही मुख्य मंत्री के तौर पर काम करता 
रहा । इसके बाद लोड लिवपूंल १८२७ तक मुख्य मंत्री के पद 
पर काम करता रहा। १5२७ में जॉर्ज पागल हो गया । उसके 
स्थान पर प्रिंस ऑफ वेल्स काम करता रहा । इसने अपने पिता 
को तंग करने में कुछ उठा नहीं war | 
इन इतने वर्षो में जनता का ध्यान लड़ाई की र ही था । 
टोरी-मंत्रियों ने बहुत समय तक नेपोलियन से कोई बड़ी लड़ाई 
नहीं छेडी। नेपोलियन ने १४ ऑकटोबर, १८०६ को प्रशियन सेनाओं 
को जीता, और रूस को फ्रोडलेंड के युद्ध में बुरी तरह से परास्त 
किया । १८०७ में रूस के ज़ार ने नेपोलियन से टिलसिट की साधि 
की, ओर इईँगलेंड का साथ छोड दिया । १८०७ से १८१२ तक 
नेपोल्चियन तथा भलेग्जँडर की मित्रता एक-सी ही बनी रही । 
इन विजयों के अनंतर नेपोलियन ने सारे योरप में इँगलेंड का 
माल जाना रोक दिया | उसकी यह काररवाई 'कांटीनेंटल सिस्टम” 
के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध हे । इससे सारे योरप में खाने-पीने 
का चीज़ों का मूल्य बहुत अधिक बढ़ गया । इँगलेंड ने भी नेपो- 
लियन से परेशान होकर सारे योरपियन राष्ट्रों के उपनिवेशों को 
अपने wee में कर लिया, और इस प्रकार अमोरका के हाथ से 
निकल जाने का घाटा पूरा कर लिया | 
टिलसिट की संधि के बाद भी gina ने इँगलेंड का साथ 
नहीं छोड़ा । उसने नेपोलियन के कांटीनेंटल ea को नहीं 
माना । इस पर नेपोलियन ने उसको जीतकर फ्रांस म शामिल 
कर लिया । पुतंगाल को फ्रांस के साथ मिलाने के कुछ समय बाद 
स्पेन के राजा ओर उसके लड़के सें झगडा हो,गया । दोनों 


ने नेपोलियन को फ्रैसला करने के लिये बुलाया | नेपोलियन 
ने दो 


o 


दोनों ही को गद्दी से उतारकर अपने भाई | को. स्पेन का 
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राजा बना दिया | इस पर सारा स्पन उसक ie उठ खडा 
हुआ । फ्रांसीसी सेनाएँ स्पेन की जनता ख TT तरह हारी । 
झंगरेज़ों को भी नेपोलियन स बदला लेने का मोका मिल गया। 
दे उस पर स्थल तथा जल, दाना ओर से आक्रमण करन लग | 
सर थर वेलस्ली ने पुर्तगाल म अवश किया, आर बामारया 
के यद्ध में फ्रांसीसी सेनापात का दुरा तरह नाचा दिखाया | इसी 
aia में अगरेज़ी-सेना का मुख्य सनापात हेरी वार्ड spe गया | 
यह बिलकुल ही नालायक्रे था। इसने सिंदा की संधि को, आर 
पर्तमाक्ष से फ्रांसीसी सेना को बाहर निकाल दिया। १८०्म में 
अगरेज़ों ने सर जान AL को एक बड़ी सना क साथ स्पन भजा | 
तब नेपोलियन ने 'स्वयं आकर स्पेन पर आक्रमण किया, ओर 
सारे स्पेन को HAE कर लिया ।फ्रांसासया न मर का पीछा किया । 
कोरूना के युद्ध ( Bartle of Coruna ) में मुर की मत्यु हो गइ । 
क्षंगरेज़ी-सेना बढी कठिनाई से अपन TAT पर पहुँच सकी l k 
नेपोलियन स्पेन को छोडकर MAT का पोर बढ़ा; क्‍्योंके 
आंस्टिया ने भी फ्रांस के विरूद्ध हथियार उठा लए थे । gas ने 
उसे भी सहायता पहुँचाने का प्रयत्न ।केया | दो लाख क लगभग 
अंगरेज़ी-सेना युद्ध के लिये तयार हुई । एंटवर्ष पर आक्रमण किया 
गया । परंत वहाँ सफलता न मिली । नेपोलियन ने ग्रास्ट्य़ा पर 
विजय प्राप्त की, ओर उसको संधि करने के लिये लाचार क्रिया । 
अंगरेज्ञी मंत्रि-मंडल ने १८०६ म ग्राथर वेलस्ली को प्रधान सेना- 
पति बनाया | वह बहुत ही योग्य था, बहुत-से युद्ध जीत चुका 
yt | उसने २० हज़ार सेना लेकर स्पेन में प्रवेश किया, थोर टला- 
वेरा के युद्ध में फ्रांसीसियों को हराया । इस विजय के इनाम में 
वेक्षेस्ली वेलिंगरन का वाइकाउट बना दिया गया | वेलिंगटन १८१० 
तक स्पेन में ही रहा, और बड़ी सावधानी से अपने को फ्रांसीसियों 
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क आक्रमण से बचाता रहा । १८११ में उसने सेनासहित फ्रांसीसी 
सनापात का परास्त किया । इसी साल मार्शल वी० देशफ्रोई ने 
अर्वूरांश-नासक स्थान पर ऋ्ांखीसियों को नीचा दिखाया। इन विजयो 
का पारणाम यह हुआ कि अँगरेज़ स्पेन तथा पुर्तगाल में टिके रहे । 

१८१२ स फ्रांस तथा रूस की संधि टूट गई । नेपोलियन ने 
२ लाख फ़ाज लेकर रूस पर आक्रमण किया | वह मास्को तक जा 
पहुंचा; परंतु अत में उसको लोटना पड़ा । शीत बहुत ही अधिक 
भइन क कारण उसकी फ़ोज के बहुत-से आदमी मर गए | इसी 
दिन से नेपोलियन के भाग्य ने पलटा खाया । 

चालगटन ने शीघ्र ही स्पेन तथा gima को फ्रांसीसियों के पंजे 


` 


से छुडा दिया । नेपोलियन की सेनाएँ लिपज्ञिग के युद्ध में जमनी 


` A 


स पराजत हुई । १८१४ में फ्रांस पर रूस, जमनी तथा इंगलेंड ने 
मिलकर चढाई कर दी, और पेरिस को फ़तह कर लिया । नेपोलियन 
का कद्‌ करके एल्वा के द्वीप में भेज दिया गया | पेरिस की प्रथम 


संधि की शर्तें तैयार की गईं । 
इन्हा दुर्ना अमेरिका ने इँगलेंड से असंतुष्ट होकर उससे युद्ध 


~y 


की घोषणा कर दी । युद्ध का मख्य कारण यह था कि Ente ने 
HARET जहाज्ञा को फ्रांस में जाने से रोक दिया था । अमेरिका 
न कनाडा पर आक्रमण किया; परंतु जीत न सका । रूस के ज़ार ने 
ANAT तथा अमरिकनों की लडाई को बंद करा दिया, और दोनों 
जातियों मे समझोता करा दिया। 
माचे, १८१९ में नेपोलियन tea से निकलकर फ्रांस पहुँच 

गया । फास न उसका हृदय से स्वागत किया । नेपोलियन ने बहुत 
ही जल्दी फुर्तो के साथ तेयारी और चढाइ करके प्रुशिया की सेनाओं 
को लिग्नी पर परास्त किया । वेलिंगटन को भी क्रटाव्रास-नामक 


स्थान स पीछे हटना पड़ा । १८ जून, राववार के दिन वाटलू का 
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जगत-प्रसिद्ध युद्ध हुआ । नेपोलियन को क्रैद करके सेंट-हेलिना भेज 
दिया गया । पेरिस की द्वितीय संधि हुईं । लुई 159 को फरास 
का राजा बनाया गया । १७६२ में फ्रांस का जितना राज्य था 
उतना ही रह गया | इँगलेंड ने हालेंड से सीलोन तथा केप ग्राफ 
गडहोप ले लिया । मिलान तथा वनिस पर आरिदिया का राज्य 
हो गया । प्रुशिया को राइन-नदी के बाएँ किनारे की बहुत-सी 
ज्ञमीनें दे दी गई । हनोवर-प्रदेश sit चतुर्थ को मिला । 
Vas को ज़ार ने संभाल लिया । हालैंड तथा आस्ट्रियन नीदरलेंड 
आपस में मिला दिए गए । यह सारा योरपियन राष्ट्रों का बटवारा 
वियना-नगर में किया गया । इस विभाग से योरप की दशा स्थिर 
न रही; क्योंकि राजो को अपने-अपने स्थाना की चिता थी । 
इस युद्ध में gras की बहुत ही अधिक क्षति हुई । सारे देश 
में राज्य-कर बढ़ गए । जातीय ऋण की कोई हद न रही । अन्न के 
नियमा (Corn Laws) के कारण नाज बहुत ही महँगा था। फ्रांसीसी 
क्रांति से अँगरेज्ञ इतने डर गए कि वे पार्लियामेंट के सुधारों के 
नाम से कापते थे। राज्य ने छः नियम बनाए, जिनके ज़ोर से सभा- 
समितियों को बिलकुल बंद कर दिया गया। १८२० में जॉजे तृतीय 
की मत्यु हो गई । 
सन्‌ - मुख्य-मुख्य घटनाएँ 

१८०३ फ्रांस से इँगलेंड का युद्ध 

१८०९ पिट का द्वितीय सचिव-तंत्र राज्य 

१5० ट्राफ़ल्गर का युद्ध 

१८०६ पिट तथा फक्स की RA 

१५०७ टिलसिट की संधि । टोरियां का सचिव-तत्र राज्य 

१८०८ बीमोरियो का युद्ध 

१८०३ टेलावेरा का युद्ध 
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१5११ MRN का युद्ध 

१८१२ रूस को नेपोलियन न जीत सका । अमेरिका सेः 
युद्ध 

१८१४ नेपोलियन का प्रथम श्रधःपतन 

१८१२९ वाटण का युद्ध । पेरिस की संधि । वियना कीः 
कांग्रेस 

१5२० MA तृतीय की खृत्यु । 


षष्ठ परिच्छेद 
अठारद्द्दी सदी में इंगलेंड की ब्यावसायिक क्रांति 
आर्थिक उन्नति 
wit तृतीय के राज्याधिरोहण-काल में इईँगलेंड एक-मात्र कृषि- 
घ्यापार-प्रधान ही था । जेजे प्रथम के राज्य-काल में इँगलैंड ने 
संसार का सारा व्यापार अपने हाथ में कर लिया । युटरैकट तथा 
एशियंटो की संधि से इँगलेंड का व्यापार बहुत ही अधिक बढ़ 
गया । ब्रिस्टल-नगर के व्यापारियों ने दास-व्यापार से बहुत ही 
अधिक धन कमाया । धन के लोभ से इस व्यापार को किसी ने 
भी बुरा नहीं कहा । ईस्ट इंडिया कंपनी की विजय से इँगलेड के. 
व्यापारियों और सौदागरों को धन कमाने का और अच्छा अवसर 
आस हुआ | लंदन, ब्रिस्टल तथा ग्लासगो, ये बहुत बड़े नगर व्यापारः 
ही की बदौलत बन गए | ब्रिटन की व्यापारिक तथा व्यावसायिक. 
उन्नति का आधार शांति या स्वतंत्रता न थी । उसने wel तथा 
एकाधिकारों के ही द्वारा agar व्यवसाय बढ़ाया | अमेरिका कीः 
स्वतंत्रता के समय यह व्यापार इतना अधिक बढ़ चुका था, इतना 
बद्धमूल होकर फेल चुका था कि अमेरिका के स्वतंत्र होने पर भी 
इसकी स्थिति में किसी तरह का श्रंतर नहीं पड़ा | 
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अठारहवा शताब्दी के पच भाग म gnats का कपड़े a राज़गार 
क्रमशः चमकने आर उन्नत होने लगा | पुरान अमान क EAJ 
पराने श्राज्ञारा तथा परान ढगा स अंगरेज़-जुलाह लाहे कपड बनत at 
Sat तृतीय क राज्य काल म सामान का उत्पत्ति क नए तराक् खाज 
विष्क़ारा क सहार अगरज्ञा वस्त्र-व्यवसाय 
मय arq वाट न भाप स चलन- 


निकाल गए। चार बडु-बड श्रा 


बहुत हा उन्नति कर गया | इसा स 
वाल एजिन म बहुत-स g'an किए | अतएव एजिन क ARY ज्या हा 


कपडे वगरह बुनन म इगलड न उन्नतिको, त्या ही इगलड का 


बहत तेजी से आगे बढ्न लगा । जान रावक्‌ क 
व्यवसाय का बढाया, Qt चारकाल 


चख्र-व्यवसाय 
आविष्कार से इँगलंड न लाह' 
के द्वारा लोहे को पिघलाना शुरू किया। इसी प्रकार जोशियो वेज- 
उड के प्रयत्न से नार्थ स्टेरोडंशायर में बर्तनों का व्यवसाय चमक 
उठा । इन सब आविष्कारों के सहारे AIMS ने कम अच पर अच्छी 
चीज़ें बनाना शुरू कर दिया । 

व्यापार-व्यवसाय की उन्नति का सड़कों के साथ घनिष्ठ सबंध 
हुआ करता है । यही कारण ह कि डाज्ञखित आविष्कारों के बाद 
इँगलिड में पक्की सडके तथा पक्के पुल अ्राधिक बनाए जाने लगे। 
स्थान-स्थान पर VHA खल गए, ओर बहुत-से नगरा HA 
दिन डाक आन-जाने लगी । 

पक्की सडका के द्वारा भारी सामान इधर-उधर ले जाना कॉटन 
था । अतः लकडी की पटरियों पर घोड़ा-गाड़ियाँ चलाई जान 
लगी । यह आविष्कार सबसे पहले नाथवरलंड तथा डहम म 
हुआ । यहाँ कोल की खाने थो । काज का साधारण सड़का के द्वारा 
समद्र तक पहुँचना कठिन था । धीरे-धारे लकडी की पटरिया क 
स्थान पर लोहे कॉ पटरियों का प्रयोग किया जाने लगा | उन पर 


भारी-से-भारी सामान इधर-उधर ले जाया जाने TTT । इंगलड 
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= z 
a ` की पटरियों का प्रयोग सबसे पहले १७७३ में हुआ 
We का पटारया या रेलें बनाना, उन पर घोड़ा-गाड़ी चलाना 
आर इधर-उधर सामान ले जाना बहुत ही सुगम था ; परंत इस 
कार्य में ख़र्च अधिक पड़ता था । यही काम नहरों के द्वारा भी हो 
सकता था । नहरों के बनाने में एक तो ख़र्च कम था, दूसरे 
नाकार्थो द्वारा पदार्था के इधर-उधर ले जाने में देश का नो-ब्यव- 
साय उन्नत हाने की आशा थी। नहरों के सहारे देश शीघ्र हदी 
TMNT बन सकता था । इसी कारण १७२० Ñ एक राज- 
INAH बनाकर उसके द्वारा मंचेस्टर तथा इर्वल-नदी की नहरें 
बनाया जाना स्वीकार ।केया गया । इसी प्रकार एयर तथा केल्डर 
के द्वारा नाज्य़ापार शुरू करने से यार्कशायर के वेस्टराइडिग का 
व्यापार बहुत ही ्रधिक उन्नत हो गया । इतना ही नहीं मंचेस्टर 
आर लिवरपुल क बीच से भी एक नहर बनाई गई, और उसके 
द्वारा इधर-उधर सामान भेजा जाने लगा । १७१5 से १८०३ तक 
व्यापारी नहरों के संबंध में १६४ के लगभग नियम बने ओर ३,००० 
साल का व्यापारी नहर इगलंड में बन गई। टेम्स, Bz, सेवन, तथा मसे 
नाम की चारों नदियों को नहरों द्वारा एक दूसरे से मिला दिया गया । 
ग्लास्टर सवने से समुद्र तक एक नहर बनाइ गइ । ग्लासगो तथा 
एडिन्‌बरा, इनवर्न तथा फोर्ट RAR, ये स्थान भी भिन्न-भिन्न नहरों 
क द्वारा IH 1दए गए । नहरों द्वारा सामान तथा यात्री एक स्थान 
स दूसर स्थान तक आने-जाने लगे । सारा इँगलेंड व्यापारी नहरों : 
के जाल से घिर गया । 
नहर तथा रल के सहारे Snas शीघ्र ही z 

रोजगारी देश बन गया । बंदरगाह और लोहे ee 
के पास {is के नए-नए व्यवसाय खल गए | लकाशायर कपड़े 
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भाल तहास 
इगलड काहा 
4 & ° 


l a चरे 
ऊ कारख़ाना के लिये प्रसिद्ध हो गया । वेस्टराइडिंग के i छोरे 
र aba a 
pen भी वख-व्यवसाय के द्वारा व्यत ह र । 
pen ग्रास-पास स्थान-स्थान पर लाई क नार ee Ti 
R त का परिणाम यह हुआ कि ईग्षड का 
fam Sad 
Le भन उसकी आबादी ६० लाख 
आबादी बहुत ही घढ़ गई | १७४० 
आ, परंतु १८०१ में ३० लाख einant diee. 
१ भी का उन्नति में किस प्रकार भाप के qi ग 
Si ~ दाक लिखा जा चुका है । व्यवसायी 
इस पर अभी पीछे | AR 
जिना के द्वारा कलें चलाने और पदार्थ उत्पन्न करने ख पुतल 
Pair प्रभाग ने अपना रूप प्रकट किया । इसका परिणाम यह 
D ea की उत्पत्ति पहले की अपेक्षा बहुत आक बढ़ 
कि पदार्था की उर बहुः ) 
SA = यि [ति {ndustrisl Revolution ) 
eh को ब्यावसायिक क्रांति ( indus 
गई | इसी का हे र 
के è sani 7 ~ ७ ~ 
EAA sie के छोटे-छोटे क्रस्वो ने नगरा का 
ब्यावसायिक क्रांति से इंग माडाची 
रूप धारण कर लिया | एक-एक कारखाने में सकडा 7 s 
करने लगे | पूँजीपति लोग इन मज़दूरों को वेतन ( Wages ) a 
थे, और इनके द्वारा खूब जेब भरते थे । बहुत-खे ल 
पूंजीपतियों का अपने मज़दूरों के साथ अच्छा व्यवह नथा। 
उनकी रुखाई, कठोरता तथा सरती से मजदूर तंग uae ag ह 
ने मज़दूरों को रहने के लिये जो ऋओपड्याँ दी थीं, वे बहु 
। थीं ~ ~ Y [a कपड़ा बन” 
बरी, गंदी ओर तंग थीं । जिन मकानों में अधिकतर क 3. 
Ee à “दे स्वास्थ्य-नाशक तथा अंधकार स 
दाया जाता था, चे बहुत ही गंदे, स्वास्थ्य- ye 
परिपूर्ण थे । राज्य को मज़दूरों की बुरी हालत का a 
न था । पूँजीपति अपने लाभ की घुन म मस्त 4 aye 
के कष्टों की oy भी परवा न थी | मदो के हो थरावर 
और wat से भो काम कराते ये | इनके साथ भी उनका कुछ 


किया गया, 
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दाम इगलड Bi व्यावसायिक क्रांति १३१ 


नरसी या दया T भिख 
"रमा या दया का बर्ताव न था । मिखमंगों ओर श्रावारा लड़कों 


fiat को केसे दूर करें । राज्य को उनकी 
ता मथी | जब कभी कोइ 
हा का काम असफल हो जाता, 
का जो दृशा होती, वह श्रकथनीय 
ऐसे 
देता था, उधर ही i 


काः `A `e 
: रश्लाना टूटता और कोई 
त्तो उस. समय सज्गदूरों 
= `A D ‘ 
हैं। वे भूक से तड़पते हुए 
SN के समय में उनको जो जिधर बहुका 


ज़मींदारो तथा सम्दद व्यवसायपतियाँ के बी डक i 
हुआ | ज्ञमीदार लोग टोरी-दल के थे । श्रतः 
ब्यापारी) उदार-दुल के हो गए। उदार-दल के लिये 
पर राडेकल-शब्द का प्रयोग भी करेंगे । 
इंगलेंड में ध्यावसायिक क्रांति की तरह कृषक-क्रांति ( Agrari 
Revolution ) भी उपस्थित हई I १७६० तक प्रत्यक नान 
कुछ Wait ऐसी थीं, जिन पर किसी भी आमवासी का is 
अक्षय YA न था। सभी ग्रामीण उन पर श्रपने-भ्रपने sige 
चराया करते थे । व्यावसायिक क्रांति से इँगलेंड की = 
सख्या बढ़ गई, ओर नाज महँगा हो गया । इसका ie 
gen कि ज़र्मीदार लोगो ने उन भूमियों को भी बा È 
दिया, जिन पर समष्टिरूप से ग्रामवासियो का अधिकार रा 
इतना ही नहीं, उन्होने छोटे-छोटे किसानों को वेदख़त् करके sk 


व्यवसायपति तथा 
य हस स्थान-स्थान 
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ax उन पर मज़दूरों की सहायता स खुद ही खेती 
करना शरू किया | इसका परिणाम यह हुश्रा कि सभी ale 
किसान बेघर-बार क हा गए, योर मज़दूर लॉग NAT की 
ज़मीन को मञ्चदूर। लेकर जोतने-बोने लगे । इस महापारवतन के 
उपस्थित करने में राज्य के नियमों ने भी बड़ा भारी भाग खिया । 
ये सब राज्य-नियम एनङ्गोज्ञर-पुक्ट्ल ( Enclosure Acts ) के नाम 


खत बनाए, 


से प्रसिदध x | ` A o rN 
i बेघर-वार के हं किसानों को बहुत ही तकलाफ़ उठानी 

` ~ e ~ i 
पड़ी । नित्य रोज़-की रोज़ मज्ञदूरी मिलने का काई भरांस, नहा 


D a, ~ 
था | कॉर्न-क़ानूनं के कारण उनका हालत अर भी बिगड़ गई । 


इन सब राज्य-नियम स छोटे-बड़े AAT a विशेष लाभ 
पहुँचा । ang को हालत तो सभी जगह शोचसीय थी । 

राने ज़माने के बहादुर तथा शक्तिशाली छोटे-छोटे ज्ञमींदार भी 
संख्या मे घटने लगे | उनकी जगह ASAT ज़मींदारों ने ले ली । 
इसका मुख्य कारण राजनीतिक था । १६८८ के बाद जमीदारो को 
राजनीतिक महत्त्व बढ़ गया था । लोग राज्य म शा प्राप्त करने के 
लिये ज़मींदार बनने का प्रयल करते थ। इसस ज्ञमीनों की RAT 
पहले की अपेक्षा बहुत हीं अधिक बढ़ गई । छोटे-छोटे पूँजीपति 
ज़मीनों को खरीदने में असमथ FITT RTA कामो A अपना 
घन लगाने लगे । इन सव परिवतना से इंगलड म दरिंद्रं-मिखाएंगी 
की संख्या बढ़ गई । जहाँ कुछ अमीर अपना शान शोकत में मस्त 
थे, वहाँ जनता का बहुत बड़ा भाग पट-भर रोटियों के लिग्रेतरसन 


ज्‌ 
ap 


और कारखाना तथा खेतों में मज़दूरी करके ही जीवनतनेवांह करने 


लगा । इस भयकर दशा का अनमान इतने हास Tear, जा "a 

हकं उन्नासवा सदी म इंगलड का सारी आबादाका सातव भा | 
था 

दरिद्र-सरक्षण'फ़ड (Poor Relief E 0४0०) से सहायता प्राप्त करता 
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सारांश यह कि अठारहवीं सदी में ईँगलेंड 
तथा आवादी बहुत ही अधिक बढ़ गई 
दी अधिक समृद्ध हो गया। परंतु वहाँ दुःख, कष्ट और असंतोष ज्यॉ- 
का-त्यों बना रहा । फ्रांस की क्रांति से, तथा नेपोलियन-पुद्ध के समय 
कीमतों के चढ़ने से मज़दूरों और गरीब भिखमंगो को जो तकलीफ 
उठानी पडी, उनका वर्णन करना कठिन हे। 

धार्मिक उन्नति 
अठारहवी शताब्दी में लोगों के, धार्मिक 
गए । उनमें धार्मिक बातों के लिये वह जो 
था । यद्यपि भिन्न-भिन्न 
विचारों के लिये जोश पैदा 


का व्यापार-व्यवसाय 
। पहले की अपेक्षा वह बहुत 


विचार बिलकुल बदल 
श नहीं रहा, जो पहले 
प्रभावशाली मनुष्यों ने जनता में धार्मिक 
करना चाहा, पर वे सफल-प्रयल्ल न हो सके l 
इन विचारो का प्रभाव समाज पर अवश्य ही पड़ना चाहिए था । 
जॉन ead ने क्रेदियो की दशा सुधारने का यल किया | टॉमस 
क्राकेसन, विलियम विल्वरफ़ोस तथा कुछ अन्य मनुष्या ने १७८७ 
में एक सभा स्थापित की, ओर नियमःपूर्वक् दास-व्यापार का विरोध 
करना शुरू किया । पिट पर इस सभा का बहुत ही अधिक प्रभाव 
पड़ा, और वह भी दास-ब्यापार के (विरूद्ध हो गया । १८०७ में 
पार्लियामेंट ने दास-व्यवसाय के विरुद्ध एः 


क क़ानून पास किया, ओर 
दास-व्यापार को बंद करना अपना कर्तब्य समभा । इसी समय राज्य ने 


फ्रेक्टरी-नियमो के द्वारा श्रमिकों के कष्ट दूर करने का प्रयत्न किया, 
ओर उनकी हालत बहुत कुछ सुधारी । 
सामाजिक उन्नति 
अठारहवीं शताब्दी तक अँगरेज्ञों की सामाजि 
नहीं कही जा सकती । जुए तथा शराब का घ 
जॉर्ज तृतीय के भोग-विलास नेज 
ही रोक दी थी। यह सब होने पर 


क दृशा बहुत उन्नत 
र-वर में प्रचार था | 
नता की सामाजिक उन्नति बिलकुल 
भी लोगो में पारस्परिक भेद दिन-दिन 


3 i awa 
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कम होता गया । गआर्माणों ने नागरिकों की बहुत-सी अच्छी बाते 
~ e 

साख लीं । व्यापारी लागा तथा ग्रामीणा मे पूववतू ! रह्‌ 

गया | जनता की TAT शान-शोकत को र बह रहे! AT | चटकः 


मटक ओर भडकली चाज़ा की ओर लोग आध झुक है यह 
होने पर भी रूसो के !वेचारी का प्रभाव मध्यम श्रेणी क ल गों पर 
इतना अधिक पड़ा कि उन्हाने अधिक मल्यवाले भडकीले कपड़ों 
की जगह साधारण कपडे पहनना शुरू कर दया । उच्च AN क 
धनाढ्यों पर रूसो के विचारा का असर नहीं हुआ; वे पहले ही की 
तरह क्रीमती कपड़े पहनते थे । पतलून आर फुलबूट का प्रचार 
आम तौर से था। तलवार बाँधने तथा लब अंगरखे पहनन का फ़ैशन 
नहीं रह गया था । जाँज तृतीय ने वमाउथ-नामक स्थान को सवे- 
प्रिय बना दिया, आर उसके बड़ लड़क RA ब्राइटन-नामक गाँव को 
एक बड़े शहर का रूप दे डाला | इन्हीं दिना घरों के भीतर यी 
अच्छी उन्नति हुई । साहित्य भी इस उन्नात क साथ ही उन्नत हो 
गया । अँगरेज़ी-भाषा में मधुरता तथा सरलता ने प्रवश एकया । 
आलिवर गोढ्डस्मिथ तथा रिचर्ड fet शारेडन ANE लखका 

परानी लेखन-शली में बहुत हा आधक Salt की । डेविड 
गैरिक्‌ ( ५७१६-१७७६ ) ने नाटकों के खलन म कई सुधार किए। 

स्टील तथा एडिसन ने was के गद्य को बहुत आधक 
उन्नत किया | डाक्टर समुएल जानसन ने अपनी सुदर लखन-शला 
के कारण अच्छी प्रसिद्धि प्राप्त की । बड़े-बड़े लेखका ने अखबारा स 
राजनीति-सवधी लेख लिखने शुरू किए । जोनाथन Rare तथा 
एडीसन ने dza की संधि के विषय में एक दूसरे क विरुद्ध बहुत 
ही उत्तम लेख fas । इसी समय की रचना [स्वफ़्ट का गक्षिवस 
टेचल्स( १७२६ )-नामक ग्रंथ आते प्रांसद्ध ह । 

अठारहवीं शताब्दी के मध्य भाग म ATG साहित्य ने आर 
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R SETS pee S 
si अधिक उन्नति का । उसमे सरलता ओर मधुरता और भो 
अधिक बढ़ गई | लेखको ने प्राकृतिक तथा आम्य सौंदर्य का वर्णन 
करना शुरू किया, ओर लोगों के हृदया से नागरिक जीवन की श्रद्धा 
हटा दी । टामसन, विहि ईसवर्थ oh 

vi IMT वडूसवर्थ थोर सर वाल्टर स्कॉट 
तया 1वालयम र वाइरन, शेला, कीट्स तथा राब बर्न्स 
आद इस युग के प्रसिद्ध कनि तथा लेखक माने जाते zl 
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तृतीय अध्याय 
प्रथम परिच्छेद 
जा चतुथे ( १८२०-१८३० ) 
जांज चतुथ का सिंहासनाराहण 
aid तृतीय की छृत्यु से इंग्लंड म कोई विशेष परिवर्तन नहीं 
ga ॥ राजकुमार हा जाज चतथ के नाम स सहासन पर बठा । 
चह स्वार्थी, भोगी, विलासी तथा तशय तुच्छ प्रकृति का मनुष्य 
था | राजगद्दी पर बठन के बाद उसन सव-प्रेय बनन का यल कया, 
आर इसा उद्देश A स्काटलड, AAAS तथा हनांवर-प्रदश म दारा 
किया | साधारण ATT न उसका ded at अच्छी तरह से स्वागत 
किया | पर विचारशाल राजनीतिज्ञा को आखा म यह बात खटक 
गई । कुछ ही समय के बाद जॉज चतुथ का स्वास्थ्य कुछ-कुछ 
ख़राब हान लगा | स्वास्थ्य खराब हात हा वह कुछ इष्टासत्रा का 


लेकर विडसर तथा त्राइटन-नामक स्थान म चला गया, आर एकात- 


वास करने लगा। 

१७६४ में जॉर्ज ने ब्रोजविक की स्वामिनी केरोलाइन से शादी 
कर ली | परंत दोनों की आपस में अनबन हो राइ | इसका पारणाम 
यह हुआ कि दोनों अलग-अलग रहने AT | इन दाना का एक-मात्र 
पत्र ५८१७ म॑ रूत्यु को प्राप्त हुआ । तब axa के cas विलियम 
को राज्य का उत्तराधिकारी नियत किया गया । जाज के 
सिंहासनारोहण के कुछ समय उपरांत करालाइन इंगलड ATR) 
झर अपने को वहाँ की रानी बनाने का प्रय करने लगी । इस पर 
Git ने इसको तलाक़ देनी चाही | यह झगड़ा पालियामट म 
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९ 
पश हुआ । लोग Hg के 
ES D ae जॉर्ज के Taasan से बहुत ही असंतुष्ट थे । 
उनको करोलाइन की बेइज़्ज़ती पसंद आई । केरो 
Ue Al दै न आई । केरोलाइन 
EN i पन पच हो गई । मगर राजा के मंत्रियों ने किसी- 
कै न्या से लॉड-सभा से तलाक़ की मंजूरी ले ही ली। परंत 
21 T ` ` 
के सामने यह प्रस्ताव रखने का साह से न 
हुआ । अगले वर्ष केरो : eee 
ee `" PUMRT मर गई । इसका परिणाम यह हुआ 
राजा से बहुत ही अधिक असंतष्ट हो गए | 
SI a > 
read IGS की राजनीतिक स्थिति 
7 = A ७ ` 
m तरह शासन में टोरी-मंत्रियो की प्रधानता बनी 
क गद्दी पर बेठने के कछ ही i 
सचिव... फुड ही समय बाद आर्थर स्किल- 
w पिव-मंडल को मार डालने के लिये एक पर्यत्न 
यह qai: 0 त्र A A ~ i i 
5A ह्‌ ड्यै विरिश-इतिहा में केटो-मायै-पड्यत्र (60 3 ; 
onspiracy) के नाम से प्रसिद्ध है । थिस्लउड के ae थी के 
इस पड्यंत्र की 3-4 x ar 
AA का ख़बर मंत्रि-मंडल को दे दी। सव कुचक्री पकड़े 
षड्यत्र रचनेवाले लोगों को À bend sf 
eo 1 कॉ यह अच्छी तरह से मालम हो गया कि 
पव-मडल जनता में कितना अग्रिय Ši मंत्रिमंडल के बी 
Me isa के बीच 
रूल ने सबको संगठित करने 


आपस में भी मेल न था । लिव 

a R x ६ 

क बडुत ही यल किया; परंतु वह सफल न हो सका । कैरोलाइन 
| तलाक के भरन पर जॉर्ज केनिंग ने सचिव-मं 

नहीं दिया । ऐन इस मौक़े पर ही > र 

Sees RT Ale पर ही टोरी सचिव-मंडल के स्तंभ-स्वरू 

गाड लद॒नडरी ने १5२२ में आत्महत्या करली र 

इंग्लड ~ ~ ` २९७ 

ड के इतिहास मे लार्ड 

ee हा astlereagh ) के नाम से 

Ee a हे RNR क्रांति के विरुद्ध था, ओर इँगलेंड म 

a के ल का न आने देना चाहता था । इसी डर E 
जा-क्ानून में किसी प्रकार का भी संशोधन 
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था । परंतु केनिंग का यह पसंद नथा । वह कथालका का स्कतत्रता 
। वह उनके ऊपर से सब कठोर (नेयमा का बचन 
हिंग-दल के विरुद्ध था; 


देना चाहता था 
फिर भो वह 
हटाना चाहता था । 
क्योंकि हिग-दल के लॉग पार्लियामेंट का ही संशोधन करना 
चाहते थे । हिंग-दल के लोग शङ्किहीन थे । उनका नेता अल ग्रे 
था, जो जनता को पूर्ण रूप से आश्रय था । पार्लियामेंट में दो 
> 
व्यक्ति ऐसे थे, जो शक्तिशाली ओर हिंग लोगों से सहमत थे। 
सरे का AIS जॉन रसल 
gaa से एक का नास हेनरी FEA आर दूर wh: 
था । इंगलंड के अगले इतिहास म इन दाना SIEA z 
भाग हे । 
लंदनडरी की सत्यु के अनंतर लिवरपूल न केनिंग तथा उसके 
मित्रों को अपने सचिव-मंडल में ल लिया | केनिंग परराष्ट्र-साचिव के 
पद पर निय॒क्त हुआ, ओर पार्लियामेंट में नेता का काम करन लगा। 


af 


हास्किसन SATIN समिति का प्रधान आर माक्कस वॅलस्ला 


सयोग्य व्यक्तियों के सचिव-संडल में आ जाने से ही १०२२स 
१८२७ तक इंग्लड में नए-नए सुधार हुए । एसा सालूम पड़ता 
था कि इँंगलंड में पिट का ज़माना फिर आ गया । 

केनिंगा ने परराष्ट्र-नीति में अपूव सफलता प्राप्त को । १7१ र के 
अनंतर योरप के कुछ शक्तिशाली सम्राटों तथा राजी न अपने को 
पवित्र सम्मेलन ( Holy Alliance) के रूप में संगठित किया 
आर फ्रांसीसी क्रांति को अन्य देशों में फलने स राका। इन सम्राटा 
तथा राजा A रूस, आस्ट्रिया आर TAT क शासक हा मख्य थं। 
Gta योरप की जनता को पवित्र सम्मेलन की नीति ।बेलकुल पसद 

थी । यही कारण है कि इसके विरुद्ध लोगों ने स्थान-स्थान प्र 
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सिर उठाना शुरू कर टि 
रि र z ना शुरू कर दिया स्पेन, ina तथा नेपल्स में लो 
विद्रोही हो गए, ओर उन्होंने प्रतित bas 
ay T, उन्हाने प्रतिनिधि-तंत्र राज्य की घोषणा कर 
दाक्षिणी a AN bat An 
a is पणि सारेका के स्पेनिश तथा पोर्चमीज उपनिवेश भी 
AAD aidh श भी 
1 ` $ > AR उन्हाने मातृभूमि के कठोर नियमों के बंधनों 
अपने को छुड़ाने का प्रयत्न किया । ग्रीस ने तुर्को के विरुद्ध 
विद्रोह कर दिया । ड 
A सम्मेल ~A ~ 
TAA सम्मेलन के सदस्यों को जनता का सिर उठाना पसंद न 
था । श्रतः उन्होंने नेपल्स छ > ; 
था । तः उन्हान नेपल्स में आस्ट्रिया की, और स्पेन मै फ्रांस की 
ना को जनत ` =. ~ ~ ~ ~ w ` हु 
से LO जनता के दवाने के लिये भेजा । ईँगलेंड पवित्र सम्मेलन 
क í र्द्ध = A ८ ~ kad 
विरुद्ध था । उसको योरप के सम्रादों का मेल तथा उनकी स्वेच्छा: 
चारि fì के विचार में र 
रता पसद न थी। उसके विचार में नेपल्स आदि राष्ट्रों की 
स्वतंत्रत = had ~ 
1 चष्ट कर देना अनुचित था। केनिंग ने पद्धि त्र सम्मेलन के 
Fad a ने पावेत्र सम्मेलन के 
विराध प्रकट किया | अमेरिका ने SuSe 
beak | SUAS का साथ 
aul का फल यह हुआ कि स्पेन ने gira में हस्तक्षेप 
en झाड दया इससे इंगलेंड का दबदबा योरप में ओर भी 
अधिक बढ़ गया । a 
यूनानो लोगो के साथ केनिंग को बहत ही अधिक सहानभति 
A ~ ~ Neos 5 $ 
थी । यूनानी जाग तुका से लड़कर अपनी स्वतंत्रता प्राप्त a 
चाहते थे । बहुत-से अगरेज़ों ने यूनानियो का साथ दिया ओर 
रुद्ध लड़ते-लड़ते मर गए । आश्चर्य तो यह है छि 0 
Spo र 751 आश्चर्य तो यह हे कि प्रसिद्द 
न (@ लड़ा । १८२४ मे बखार से 
तु हा | १८२४ म बुखार से उसकी 


हि चग भ्ये यूनान के पक्ष में थे, और वे तुकी की बढ़ती 
Se शाक्त कच > ते S RS, 2 
क दना चाइतेथे। चाई जो हो, आरि की 
स को ईमानदारी सं संदेह ~ 
एह था । उनका विश्वाः क्कि 
के < ख थाके रूस 


साम्राज्य को नष्ट करके अपनी शक्ति बढ़ाना चाहता हे। 
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इसी कारण अँगरेज़ लोग रूस के बहुत a दिर थे । परंतु केनिग 
अँगरेज्ी जनता की इच्छाश्रा तथा विचारों का कछु भा खयाल 
न किया | वह रूस स मल गया | उसने १5२७ H नकालस प्रथम 
के साथ संधि कर लो । इस संधि के द्वारा रूस, इंग्लड तथा फास 
न तकी तथा युनानियों के बीच में पड़ने का इरादा किया, आर 
शीघ्र ही उनके कगडे को निपटा देने की ठान लॉ । १२९७ म 
जञेबोरिनो-नामक स्थान पर तुका की अगरेज़ों से मुठभंड दा गई । तुक 
भला अगरेज्ञों से क्या जीत पाते ? फल यह हुआ के अगरेज़ों ने 
यनान की स्वतंत्रता की रक्षा करके योरप में प्रासेद्धि घास कर लॉ । 
रॉव पील विचित्र प्रकृति का मनुष्य था। १5१8 म बक आफू 
gie के विषय में उसने जो क़ानून पास किया था, उसस 
उसकी प्रसिद्धि बहुत अधिक हो गई थी | अब उसने इंगलड के 
फ्रोजदारी क़ानून की कठोरता को दूर करने का यल किया, आर 
उसमें सशोधन करना चाहा । लगभग २०० अपराध TH थ, 
जिनमें हाँसी के सिवा और कोई दंड न था । फ़ॉजदारी नियमों 
की कठोरता का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि वेस्ट- 
मिनिस्टरो के ga में यदि किसी से nad से कुछ गड़बड़ दो 
गई होती, तो उसको फाँसी दे दी जाती थी । अतः बहुधा जूरा 
लोग अपराधी को रूत्यु-दंड के भय से निरपराध कहकर छोड़ 
देते थे पील ने इन कठोर नियमों को हटाते का aa किया, 
और वह पूर्ण रूप से कृतकार्य हुआ । सौ से अधिक अपराधों में 
मृत्य-दंड हटाकर अन्य दंड नियत किए गए। सबसे बड़ी बात 
जो पील ने इईँगलैंड के इतिहास में की, वह यह थी कि शासन 
कार्य में ईमानदारी को बढ़ाया | उसने स्वयं शासन किया, आर 
सब तरह की बेईमानियां से अपने को अलग Gar | इससे राज्य 


पर लागा का वरवास बढ़ गया | 
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व्यापारी. 
का रा-सामाते के प्रधान हा।स्कसन को एक-मात्र आय-व्यय 
थक | r 
aes नेपया म ही दिलचस्पी थी | उसने कई सामग्रियों 
SASL उठा दिया | srg ew A 
म-सासेतियों के बनाने में जो 
क़ानूनी बाधा silly ba 
> $ था, उनको भी उसने हटा दिया । नाविक-नियमो 
Navigation Acts ) को भी उसने बदला । कारण, aed 
0 र्र्‌ 


हारा लेना पड़ता हे । faie भी इसी नियम ओर शाक्रि के 
सहार AM बना। अब इस नियम की इंग्लंड को उत 
ज़रूरत नहा थी, अतः हास्किसन ने इस नियम में भी एसि 
किया । इसका मुख्य कारण एक यह भी था कि ma तदा 
श्रमरेका, ये दोनों राष्ट्र इंगलेंड के जहाज़ों को अपने समद्र मे 
आने दृत थे; क्योंकि Sass उनके जहाज़ों को अपने देश में न 
इसन दता था । इस कठिनता को दर करने के लिये हास्किसन 
यारप के भिन्न-भिन्न देशों से ब्यापारिक साधया करना शुरू कर 
दिया; कुछु व्यापारिक VIN दूसरों स लेकर उनके बदल में 
कुछ ब्यापारिक सुविधाएँ उनको भी दे दा । अगरेज़ी में इस नीति 
को RTC Reciprocity -aq कहते हैं | : 
$ pni lly लिवरपूल बीमार पड़ गया, अतएव मुख्य संत्री 
भा करने म सवथा असमर्थ हो गया । राजा ने 
Be A A के पद पर नियत किया । वेलिंगटन, पील: 
(व NT कानग से असंतुष्ट थे, अतः उन्होंने अपने 
प र दिया । केनिंग ने इन लोगा की कुछ भी 
करने लगा । ea faa ष राज aa 
FUT राजनीतिज्ञ था | उसमे 
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जो कुछ कमी 
महीने के बाद 


iS 


की बहुत बड़ी क्षति हुई, इसम शक नह mitts 
sia के बाद लॉड गाडिच मुख्य सत्र बना । यह अत्येत दुबेल 


~ 


a v, 


p वह यही कि उसमे गंभीरता TN । किंतु छः 
५ Š & 
ही उसकी मुत्यु हो गई ! उसकी सत्यु स ईगलड 


तथा HAH था । जब नेवरीनो के युद्ध का समाचार suis में पहुँचा) 
तब गाडिच बिलकुल घबरा गया | उसका यह न सूभा कि अब 
कया किया जाय । वह मंत्रियों को ठाक ae चला सका । 
जब संत्रियो मे आपस में ही वमनस्य बढ्न आर झगडा हन 
लगा, तब उसने जनवरी, ५7२८ म अपने पद से इस्तीफ़ा दे 
दिया | इससे राज्य-शासन में पुराने टारया का शाह बढ़ गई । 
वेलिंगरन का ड्यूक ग्रधान-मंत्री बना । पील MANNE का नता 
बन बेठा । गृह-सचिव के पद पर भी वह ज्या- का-त्या वना रहा। 
केनिंगा के मित्रों ने येलिंगटन का साथ दिया । परतु कुछ हा समय 
के उपरांत इन्होंने अपने-अपने पद छोड दि ; व्याक इनके 
विचार वेलिंगटन से नहीं मिले | 
इंगलेंड में धार्मिक संशोधन हि 
पराने विचार के दोरियों ( High Tories ) को छोड़कर सभी 
राजनीतिज्ञ केथलिक लोगों के ऊपर से कठोर नियसा का बंधन 
हटाना चाहते थे । बहुत-से धार्मिक स्वतंत्रता-संबंधी प्रस्ताव पालया- 
मट के द्वारा पास किए गए । परंतु लौड-सभा ने उनको मजूर न 
किया । १८२३ में आयलेंड के भीतर एक प्रबल श्रांदोलन को लहर 
उठ खड़ी हुई | इसका नेता डेनियल 'ग्रोकानल था । वह श्रेष्ठ आर 
अपये व्याख्यान देने की शक्रि रखता था, ओर प्रजा-प्रिय भी था। 
उसने कैथलिकों की एक समिति बनाई । इस सभा ने शीघ्र ही 
अच्छी शक्ति प्राप्त कर ली | इसने सारे अत्याचारों तथा कठोर AAT 
का नियम-पूर्वक विरोध करना शुरू किया । पालियामेंट इस सभा 
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की शक्ति से डर रई, अतएव उसने १५२४ से इस सभा को तोड़ 
दिया । इस सभा को तोडते हो इसके स्थान पर एक नई सभा 
बन गई, ओर कार्य फिर उसी तरह चलने लगा । 

आकानल के कहने तथा समभाने से आयरिश वोटरों ने अपने 
पक्षवाला के लिये वोट देना शुरू किया । $८२८ मे लोगों ने 


आकानल को प्रतिनिधि चुना ; परंतु वह SNCS होने के कारण 


पार्लियामेंट सें न जा सका | इसका परिणाम यह हुआ कि आयलेंड 


~ As ~ 
म कथालका तथा प्रो ट्स्टरा का कगडा चरम सीमा तक पहुच 


गया । पालियामेंट को यह डर हा गया कि कहीं आयह्लैंड में I- 
युद्ध न छिड़ जाय | 


सव हा टोरी लोग रह गए थे, जो कथालका को स्वतंत्रता नहीं 
दना चाहत थे । मंत्रि-भंडल में केवल वालगरन तथा पील ही दो 
एसे व्यक्ति थे, जो केथलिको से सहानुभूति रखते थे । gates की 
_वटनाआ से ये लोग सावधान हो गए । १5२३ सें वेलिंगटन तथा 
पाल ने एक प्रस्ताव पेश किया, जिसके अनुसार कथलिक भी 
फालयासट के सभ्य हो सकते थे। बड़ी-बड़ी कांठेनाइयों का सासना 
करने क बाद यह प्रस्ताव पास हुआ | आकानल भी अब पार्लिया- 
मट म बठ सकता था, aad कि लोग अगर उसका फिर प्रतिनिधि 
FT ल । श्रस्तु। उसने अपने एक उद्देश में सफलता प्राप्त की 
आर इस सफलता से उत्तेजित होकर सम्मेलन ( Union ) को 
हटान के (लये प्रयत्न शुरू कर दिया । 

वालराटन ने विदेशी नीति में परिवर्तन किया। यारप के फगडों 
म च पड़ना ही उसने उचित समका । इस उदासीनता का परिणाम 
यह हुआ कि रूस ने टकी तथा ग्रीस का बहत. सा भाग दबा लिया। 


पालगरन तथा पील नें घरेलू शासन म सधार किया । १८२६ म पाल 


७ ०-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
२०४ इंगलड का इतिहास 


~ 


पलिस-विभाग का नए सिरे से सगठन किया, ओर उसमें शिक्षित 
लोगों को ही भरती किया । पील तथा वेलिंगटन की इँगलड 
मै प्रधानता होने के ज़माने मे हा जून, १ ८३० को जाँजे चतुर्थे 
मर गया। 

सन्‌ मख्य-मख्य घटनाएँ 

१८२०  जॉजे चतुर्थ का सिंहासनाराहर 

१८२२ केनिंग का राज्य-पद पर आना 

३८२७ नैवरीनों का युद्ध ओर केनिग की मत्यु 


१८२३ केथलिकों को राजनीतिक स्वतंत्रता मिलना 
4८३०... जॉज चतुर्थ को सत्यु 


द्वितीय परिच्छेद 
विलियम चतुर्थ ( १८३०-१८३७ ) 
विलियम का सिंहासनारोहण 

उम्नीसवीं शताब्दी में योरप के अंदर सभी जातिया म प्रजा-तत्र 
राज्य तथा जातीयता के भाव उत्पन्न हो गए । फ्रांसीली क्रात न 
प्रजा-तंत्र को जन्म दिया, ओर नेपोलियन के सावभामिक एकस त्ता- 
त्मक भावों के विचारों ने जातीयता के भावों को प्रकट किया । 
पवित्र संघ के सम्राट से यह कब सहा जा सकता था! उन्होने 
इन दोनों ही विचारों को शांति, नियम तथा धर्म के विरुद्ध 
ठहराया । परत इन सम्राटों से इँंगलेंड की कुछ भी सहानुभूति न 
थी, यद्यपि समय-समय पर भिन्न-भिन्न स्वार्था से प्रभावित हाकर 
उसने इनका साथ अवश्य दिया | केनिंग ने जातीयता के भावा का 
उत्तम बतलाया, और पील तथा वेलिंगटन ने प्रजा-तंत्र राज्य को ही 
सबसे उत्तम राज्य कहकर अपनी राय ज़ाहिर की । जेजे चतुर्थ के 
राज्य-काल में इँगलेंड ने बहुत ही अधिक उन्नति की । उसने कथः 
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लिको को स्वतंत्रता दी, और दासों को गुलामी से छुटकारा दि 
का प्रयल किया । योरप की जनता “पित्र” eos ee जाने 
JOG) ST में घोर क्षोभ देख पड़ा | Baie, 3 
चालले दशम को राजगद्दी से उतार दिया, और Save Sear, 
ही परिमित SAG मळ राज्य को स्वीकार करते हुए msa के 
ae जुई फिलिप को राजगद्दी पर बिठा दिया । जर्मनी तथा 
dal nes के प्रयल अवश्य इए ; परंतु कोई अपने 
यल में कृतकार्यं न हो पाया । दक्षिणी aiza = कैथलिको ने 
ऑरोटेस्टें-मतावलंबी डच लोगों से अपने को जुदा करने के लिये 
विद्रोह कर दिया, ओर “बेलजियम? नाम का एक अलग राज 
स्थापित कर लिया । योरप की यह लहर मंद गतिसे erie में 
भी ar पहुँची । फल यह हुआ कि इंगलेंड में भी बहुत-से gar 
हुए । वेलिंगटन इन सुधारों को नहीं करना चाहता था, त 
विलियम के गद्दी पर बेठते ही उसने इस्तीफ़ा दे दिया । विलियम 
चहुत ही सरल स्वभाव का था। दया तथा प्रेम से उसका हृदय 
भरा हुआ था। छुल-कपट तो वह जानता ही न था] राज-काज हाथ 
में लेते ही उसने wa ग्रे को प्रधान-मंत्री बना दिया। 
अल ग्रे का सचिवतंत्र-राज्य 
राजनीतिक सुधार 
अलं ग्रे इंगलेंड में राजनीतिक सुधार करना चाहता था । AMYN- 


x 
जाति भी इन सुधारों के लिये तेयार थी । अल ग्रे ने ब्रहम को 
a 


© 
~ 


चांसलर और लॉडे अल्थार्थ को पार्लियामेंट का नेता नियत किया । 
केनिंग के मित्रों ने भी सुधारों को उचित ठहराया, ओर वे भे के 
मंत्रिमंडल में सम्मिलित हो गए । वाईकाउंट पामर्ईन तथा 
लॉड मेलबोने परराषट्र-सँचिव नियत हुए । ये दोनों ही महाशय आगे 


चलकर अपनी योग्यता के कारण महामंत्री के पद पर चुने जायेंगे | 
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राज्य के कार्यों से २३ साल तक अलग रहने के बाद हिंग लोगों 
को राजकीय पदों पर आने का फिर अवसर मिला | इसका मुख्य 
कारण यह था कि अल अ eT लोगों का मुखिया था । 

दोनो पिटो के साथ सहमत ककर HAUT राजनीतिज्ञा का यह 


मत था कि पार्लियामेंट क प्रतिनिधियों के निर्वाचन के ढंग में 
दोष हैं । कई सर्दिया से प्रतिनिधि भेजने के लिये जो स्थान 


नियत थे, वे ही बने रहें । सामाजिक तथा राजनीतक परिवर्तनों के 
कारण उन स्थानों म बहुत परिवर्तन हो चुका था । व्यावसायिक 
क्रांति के कारण ईँगलंड क TET से गाँव, बडे-बडे FEA तथा नगर 
बन गए थे । उधर वहुत-से पुरान क्रस्बै तथा नगर खंडहरां SEU के ढेर 
ही हो रहे थे । हरएक frat (County ) अपन दो-दो 
प्रतिनिधि पालियामेंट में भेज सकता था; किंतु आश्चयं तो यह हूँ 
के लंकाशायर तथा यार्कशायर-जैसे सम्दद Wal को एक भी 
प्रतिनिधिं भेजने का अधिकार न था । मंचेस्टर, शेफ़ोल्ड, 
aza तथा बामघम-जस बडे ami का भी कोडे प्रतिनिधि 
पार्लियामेंट में नहीं पहुँचता था । लदन का समृद्ध भाग तक अपना 
एक भी प्रतिनिधि पालियाभट म नहीं भेज सकता था। कितु 


८. ~ 


दूसरी ओर ऐसे भी ATM AAT से भरे हुए नगर थ, T नको 


दो-दो प्रतिनिधि भेजने का अधिकार प्राप्त था । स्काटलड का भी 
यही दशा थी | इसका परिणाम यह होता थाक पार्लियामेंट में 


> ~ 


ज्ञमींदारों की ही तूती बोलती थी । उजाड वीरान नगरा पर जिन 


os 


ज़मीदारा का प्रभुत्व था; वे हा अपनी ओर से पालियामट म मात. 
`~ 


। इससे पूँजीपति, व्यापारी तथा साधारण लोग 


~ 


oe | 

4 
ae 
a 
ál 
A 
al 
BIG 


~ 


बहत ही Wade थ। 


Ss 
oft ~ A 


aig aaa के समय मे ह्विग-दल के लागा ने प्रातिनिधि-निवांचन 


S 


के नियमा में संशोधन करने का यल किया । दा दी छोटे बरोंज़ 


a 
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आताना घतान al चन काञ्च धका र छान न ल्या ग्या पर q य ह्‌ आध क र 
टार गो i ॥ fe ` : र्‌ क ie 
1 ल गाने ल ड्स तथा बा म TR- शह T ह्‌ र का न द्‌ नद या 
ट १ t इस 


पर बार्मघम = Nos १० a 
का x wd SEMA शरू किया | इस शोर क 
क अल मे महामंत्री के पद पर नियुक्क gm | 
७०७ 


x N 


माचे, १८३१ में लोड ङ्घ 

ee ’ a q र जाम रसल ने लोक-सभा में ररिकार्म-बि 
S क्त m Bill ) पेश किया । दो बार पास किए जाने तबल 
तीसरी i al कर, 
निर्वाच र बह पास न हो सका । इस पर उसने पालिस र 
न फिर से करवा लिया el 
लक ilk इस वार पार्लियाभेट मे उसके पक्ष के 
g 8 लाग AT गए, और विना किसी काठनाईं के रिफ़ार्स 2 ï 

Sa Ses के रिफ़ार्स- 

पास हो गया | ग्रॉक्टोबर, १८३१ सें लॉर्ड-सभा ने करिसी एक x a 
बेल को नहीं पास कि डँगले gi 
लोगों ने वित्रो ee गोह 
उन्होंने नई दह शुरू E IZAT । इससे लाड लोग डर गए | 
ई, १८३२ सं वही विल पास कर दिया । पर sae 
के 


चत RF न A R 
gå का यह सलाह दी कि कुछ नए लॉड बना दिए जायेँ । वे 
लाड- S N RO 
SSCA क सभ्य हो जायँगे । ये नए लोड हमारे 
देकर पुराने लॉर्डो को हरा देंगे, जिससे !5 पी 
इ पुरा हरा देंगे, जिससे बिल विना किसी की शर्त 
[स कया जा सकेगा। राजा ने 

जा ने यह सलाह न मानी । ग्रे 3 

A A Nm : 4 
इस्तीफ़ा द देया। वोल्िंगटन ने नया मात्रि-मडल बनाना चा i 
- i 
परंतु वह सफल न हो सका । फल यह हुआ कि थे का सचिव. bs 

राज्य पूवेवत्‌ बना रहा, और G द 

पर हा, आर रिफ़ार्म-बि ण से 
sles बिल पूण रूप से पास 
S फ़ामे. ` 
१८३२ के रिफ़ामै-ऐक्ट द्वारा जिन TUT की २००० से कम 
A AN 

आबादी थी, उनसे प्रतिनिधि-निर्वाचन का अधिकार छीन लिया 

या 
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गया | जिन बरोंज़ की आबादी २००० से ४००० तक थी, उनको एक 
प्रतिनिधि और इससे अधिक आवादीवाले बरोज् को दो प्रातिनिधि 
भजने का अधिकार दे दिया गया | न हु 

संचेस्टर, बर्मिघम, UHies, लीड्स, नया AGT आर बरोज़ 
इत्यादि स्थानों को दो-दो प्रतिनिधि भेजने का अधिकार मेला । 
इतना ही नहीं, ग्रामी्ों के वोट दंन का शर्ते भी नरम कर दी 
गईं। टोरी लोगे को ये संशोधन पसंद न थे। उनको राय म इन 
संशोधना से अगरेज़ों की प्राचीन शासन-पद्धति बिलकुल बदल 
गई थी । यह सच भी था ; क्याक इस एक बिल से ही लाडा 
तथा ताल्लक्रदारा का Mh तथा आधकार बहत सकाचत हा गए 
घे । पक्षांतर में व्यापारियों, व्यवसायियों तथा सव-साघारण की 
शाक्रि शासन में बहुत अधिक बढ़ गई । 

१८३३ में संशोधित पार्लियामेंट का प्रथम अधिवेशन हुआ। 
उसमें टोरियों की संख्या बहुत कम थी । सब-के-सब श्रायारेश 
सदस्य ओकानल के पक्षपाती थे । इसी समय आयलंड के किसानों 
ने प्रोटेस्टेट-चर्च को सहायता के तोर पर धन देना बंद कर दिया | 
इस पर पार्लियामेंट ने एक ऐक्ट बनाकर पार्लियामेंट को घन देना 
आवश्यक ठहराया, ओर उस सहायता को एक तरह के लगान का 
रूप दे दिया । संशोधित पार्लियामेंट गुलामी के सहत ख़िलाफ़ 
थी | अतः इसने १८३३ में इभेंसिपेशन-ऐक्ट (Emancipation Act) 
पास किया, ओर ब्रिटिश साम्राज्य में गुलामी का रखना नियम- 
विरुद्ध ठहराया। जिन लोगों के पास दास थे, उनको २,००,००,००० 
पौंड हाने के तोर पर दे देना मंजूर किया गया । इसी पार्लियामेंट 
ने १८३४ में न्यू पुअर-लो ( New Poor Law ) पास किया, 
ओर गरीबाँ को सहायता के लिये मुनासिब ढंग पर प्रबंध कर 
दिया। १८३४ म स्यानासपल कापारशन्स एरफ़ाम-एकट (Municipal 
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Corporations Reform Act ) पास किया 


गया । इस एक्ट a 
~ की LY LE वत e ` ARA DS ` सधारा 


T; टेन roses ` ७. 

प सस्टेन परराष्ट्र सचिव था । इसने स्वतंत्रता तथा जातीयता 
का पक्ष ।लय्रा । योरपियन राष्ट्रों कोस 
इसी लक्ष्य को सामने war) 
न करके बेलजियम को 


हायता पहुँचाने में इसने 
Se इसने लुई फिलिप का समर्थन 
करा दिया सें, वहा की 
शासन-पद्धति के अनुसार, एक खी Eik u m 8 
भी इसने a इसावला को ही सहायता | पहुँचाईं ; बंप 
चहा का यथार्थ राज्याधिकारेणी थी । i 
i ह्विग लोगों ने राज्य में सुधार तो किया, पर प्रबंध में सफल न 
सके । लो. à ने कुछ ही समय के बाद इस्तीफ़ा दे fear ; 
क्योंकि fea लोगों के बीच आपस सें ही भगड़ा चल रहा था । 
१८३७ से राजा ने लाड मेलबोर्न को सहामंत्री बनाया । यह भी 
ह्विग-दल का था । इसने सब मंत्रियों को अपने साथ Rare 
wran । यह बहुत ही विद्वान्‌, चतुर तथा उदार विचारोंवाला था। 
इसम जा कुछ कमी थी, वह यही कि दृढ़ता तथा गंभीरता का 
अभाव था। 

" fea लोगों की शङ्कि क्षीण होते ही टोरियों ने शक्कि बढ़ाना शरू 
किया। सर tad पील बहुत ही योग्य व्यक्ति था। वह कभी का उन्नति 
x डुका हाता, यादे उसमें लजा और जोश की कमी न होती । वह 
इमानदार, विचारशील तथा देश का परमभक्क था । बुद्धिमान्‌, विचार- 
via अँगरेज़ों को उस पर बहुत ही अधिक विश्वास था पाल ने 
मध्यम श्रेणी के लोगों से मेल-जोल बढ़ाना शुरू किया । उसका यह 
विश्वास था कि ये लोग अब बहुत परिवर्तेनों को पसंद नहीं करते। 
इन सव बातों का ख़याल करके उसने अपने शासन में श्राय-ब्यय- 
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संबंधी विचारों को लोगों के सामने उपास्थित किया | उसने अपने 
को टोरी न कहकर कज्ञरवोटेव कहना शुरू किया । वह शीघ्र ही 
सप्रिय बन गया । विलियम चतुथ भी हिंग लागा सं परेशान हा 
चका था । नवंबर, १८३४ में उसने मेलबोन का पदच्युत कर (दया 
आर पील को नवीन मंत्रि-मंडल बनाने की आज्ञा द॑ द । पील 
बडे साहस के साथ राजा की आज्ञा शिरोधार्य कां । पालयासंट i 
उसके पक्ष के. लोग बहुत ही थोडे थे, अतः उसन नए सर स 
पार्लियामेंट का चुनाव कराया | पालियामट अ कंज़रवेटिव लोग 
भी इतने अधिक न थे कि वह अपना काम AA चला सकता । 
अतएव पाल न ८२३९ H इस्ता दं दिया । सलवान फर म 
मंत्री बना, ओर १८३७ तक राज्य का काम करता रहा | इसी 
साल विलियम चतुथ की खत्यु हो गई | 


ने 
a 


सन्‌ मुख्य-मुख्य घटनाएँ 

१८३० विलियस चतुथ का सिंहासनारोहण 
१८३२ रिफ्रार्म-ऐक्ट 
१८३३ दासता का उच्छेद 

८३४ म्युनिसिपल कापोरेशन्स रिफ्राम-ऐक्ट 
१८३७ विलियम चतुर्थ की मृत्यु 


n ec ` 
तृतीय परिच्छेद 
विकटोरिया--पील तथा पामस्टेन 
( १८३७-१८६५ ) 
AFARA का सिंहासनारोहण 
विलियम चतुर्थ के कोई पुत्र न था, अतः उसकी भतीजी 


A 


विक्टोरिया को ईँगलेंड का राज्य मिला । इस कारण हनोवर-प्त 
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इँगलेंड के हाथ से निकल गया $ क्योंकि उस प्रांत के नियमों के 
अनुसार हनोवर का शासन किसी स्री को नहीं दिया जा सकता 
था । जॉर्ज तृतीय का पुत्र, hate का ड्यूक, WH हनोवर का 
शासक बना। १८६६ में यह प्रांत mar ३ मि 
मा tn oe | के साथ मिल गया, 

विक्टोरिया की शिक्षा का प्रबंध उसकी माता के ही हाथ में 
था । माता ने उसको age ही गुणवती, विदुषी, शांत-प्रकृति तथा 
साहसी लड़की बनाने का यत्न किया । राज्य-भार ग्रहण करने के 
समय विक्टोरिया की आयु १८ वर्ष की थी । अतः उसने शासन- 
भार लाँड मेलबोर्न के ही हाथ में रक्खा । १५३० में विक्टोरिया 
ने भ्रिंस अलबर्ट से विवाह कर लिया । अलबई बहुत ही दूरदर्शी, 
राजनीतिज्ञ तथा ईमानदार आदमी था। उसने रानी को किसी भी 
मंत्री के ऊपर विशेष रूप से निर्भर न होने दिया | 

मिस अलवर्ट और रानी विक्टोरिया एक दूसरे की सलाह लेकर 
राज-काज चलाते रहे । अलवर्ट ने रानी को यह मंत्र दिया कि एक- 
सत्तात्मक राज्य तभी सर्व-प्रिय हो सकता हे, जब राजा उत्तम 
जीवन व्यतीत करे, और दला के झगड़ों से अपने को सर्वथा अलग 
रक्खे। उसने एकसत्तात्मक राज्य के लिये वही काभ किया, जो 
वेलिंगटन ने लोडाँ के लिये किया था । प्रिंस ग्रलबर्ट ने रानी को यह 
शिक्षा दी कि राजकीय अधिकारों के लिये लड़ना व्यर्थ है ; क्योंकि 
जनता में स्वतंत्रता के भाव दिन-पर-दिन बढ़ते जा रहे हैं । 
अतः उचित यही है कि जनता के विचारों और कार्यो को रोकने 
के बजाय उनके वेग को बहुत न बढ्ने दिया जाय । इसी में जाति 
तथा राजा का हित हे । दलों की स्वेच्छा चारिता तथा झगडा को चरम 
सामा तक न बढ्ने देना ही राजा का काम है। इसी में जाति at 
उन्नति का बीज हे । 
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इस ऊपर-लिखी शिक्षा का बहुत हा अच्छा नतीजा हुआ । 
रानी का राज्य सर्व-प्रिय हो गया । रिफ़ामेगबला क कारण सारा 
जनता ने राजकीय कार्यो में भाग लेता शुरू कया । इस मकार 
gras ने धीरे-धीरे स्वतन्नता तथा लोकसत्तात्मक राज्य की 
qar के लिये आगे पग बढ़ाना शुरू किया | 

इंगलेंड की सामाजिक दशा 

रानी के गद्दी पर Ast के समय Bas की सामाजिक दशा 
शोचर्नाय हो रही थी। आयरलैंड इंगलंड स श्रलग हना चाहता 
था। वह अपने गृह-शासन H संपर्ण रूप से स्वतंत्र होने का 
इच्छुक था । पर हिंग-राज्य का यह पसंद न था । लाकेन “मरता 
क्‍या न करता” के अनुसार वह इसके लिये लाचार था; FANS 
इसके विना ग्रोकानल की बहुमूल्य सम्मातया उसको न मिल 
सकती थीं । आयलँड के शासन से बहुत-स सुधार कप गए । 
आयलंड के लिये दरिद्र-सरक्षण का क्रानून ( Poor Law ) पासं 
किया गया | उसकै अनुसार दरिद्रो को घन की सहायता दना आवश्यक 
ठहराया गया । रिफ़ार्स-बिल पास होने पर भी श्रामका का कुष्ठ 
भी संतोष न हुआ; क्योंकि उनकी दशा पहल की-सी ही बना 
रही । कॉने-ला के कारण अन्न का मूल्य AAS था, आर उनका 
वेतन पहले के समान ही थोड़ा था। इन्ही दिना म रावट अवन 
( Robert Owen 3 के समाष्टवाद के आधार पर चाटस्ट आदा 
खन ( (११४३० Movement ) उठ खड़ा हुआ । इसका आरंभ 
१८३८ में हुआ | कियर्गस ओकोनर नाम के एक आयारश न एक 
चार्टर तेयार किया, जिसमें पांच बात हासिल करना आवश्यक 
ठहराया -- 
) (१) सबको वोट देने का अधिकार होना चाहिए । 

(२) पर्ची या गोलियों के द्वारा वोट दिए जाय । 
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( ३ ) प्रतिवर्ष पालियामेंट का अधिवेशन हो। 

( ४ ) पालियामेंट का मेंबर बनने के लिये जायदाद तथा 
सपात्त की बाधा हटा दी जाय | 

( ९ ) मेंबरों को वेतन मिला करे । 

35३६ भ चाटिस्ट-दुल के लोगों ने अपने को शारीरिक शक्ति 
दल ( Physical Force Party ) के नाम से प्रसिद्ध किया । उन्होंने 
क्रवायद शुरू की, सेनिक कार्या को जारी कर दिया, ओर विद्रोह 
करने के लिये एक दल भी बना लिया | मन्मथशायर में 
न्यूपाट-नासक स्थान पर इनका दुल था । पालियामेंट ने इस 
जत्थ का नष्ट कर दिया । फिर भी बहुत दिनों तक राज्य को इनका 
डर बना ही रहा । 

चर का तरह हा बाहर भी बहुत-सी गड़बड़ थी । अफ्रगानिस्तान 
के अमीर के साथ भारत का युद्ध छिड़ा था। कनाडा में अगरेज़ और 
फ्रांसीसी उपनिवेशों का आपस में झगड़ा sar हुआ था | ङ्न 
झगडा का तय करन में मेलबोर्न बिलकुल असमर्थ था । फिर भी 
उसन साम्राज्य म कुछु आवश्यक सुधार अवश्य किए, जिनको 
सुलाना न चाहिए । इंगलंड में चिट्टी-पत्री भजने के लिये एक 


` 


पनी का ee लगाना ही काफ़ी समभे जाने का नियम इसी ने 
बनाया । १८३९ में पालियामेंट का बहुमत अच्छी तरह न मिलने 
के कारण इसने इस्तीफ़ा दे दिया | पील ने सचिव-तंत्र राज्य का संगठन 
करना नामंजूर किया । अतः दो वर्ष तक फिर मेलबोन ने राज-काज 
संभाला । १८४१ के चुनाव में कंज़रवाटेव लोगों का बहमत हो 
गया । इससे पील ने महामंत्री का पद्‌ स्वीकार कर लिया | 
इसका साचिव-तंत्र शासन १८४६ तक BATA रहा | रानी ने इसके 
साथ अच्छा व्यवहार किया, ओर अपने को दलों की दलदल 
से दूर रक्खा। 
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पील का सचिव-तंत्र राज्य 

पील अपने समय का एक प्रासद्ध राजनीतिज्ञ था । मध्यम श्रेणी 
के अगरेज़ उसको बहुत हा अधिक मानते थे । आय-व्यय का 
निश्चय तथा देश का प्रबंध करने म वह अद्वितीय था । उसका 
चेदेशिक नीति का झुकाव शात तथा सम्मिलन की ओर ही था । 
qaga तथा मेलबोन के वदाशक सचिवों ने अनेक बार ऐसी 
ala की थीं, जिनके कारण इगलड किसी-न-किसी लडाइ स फस 
जाता । १८४० में पामस्टेन फ्रांस से इस बात पर लड़ने के लिये 
उद्यत हो गया था कि फ्रांस ने [मसर म अपना आतक जमाना 
चाहा, और मिसर के वीरपाशा को सरिया फ़तह करने के लिये 
उद्यत किया था । फ्रांस के इस कार्य से रूस, TAAT तथा आस्टिया, 
सभी dart हो गए थे । १२४० म इंगलड स उल्लिखित ताना 
राष्ट्र मिल गए, और उन्होने स्टीरिया पर तुका का ही क़ब्ज़ा HAA 
रक्खा । पामस्टन का ख़याल था कि तुक अपन शासन का aan 
कर लगे । इससे फ्रांस चिद्‌ गया । पील का वर्दाशक साचिव- लॉड 
एबर्डान--संधि ओर शांति के पक्ष म था | उसन मस से मित्रता 
का व्यवहार किया । रानी ने भी उसको इस काय स पूण सहायता 

qag । १८४४ तथा १८४६ में फिर फ्रांस आर wie मे 
झगडा उठ खड़ा हुआ, ओर बड़ी मुशकिल से युद्ध होते-हांत बचा | 
१८२२ में इँगलंड की अमेरिका से सांध हुई । इसके अनुसार 
कनाडा की सीमाएँ नियत की गई । इँगलंड तथा अमारका के 
बीच फिर इसी प्रकार का झगड़ा उठ खड़ा हुआ, जिसका AUA 
६८४६ की संधि के अनुसार हा गया | 

ह्विग-दल के पतन के पीछे ओकानल ने फिर लागा का uz- 
काना शुरू किया | इन्हीं दिनों आयलेंड मे कुछ नवयुदका ने नवीन 
आयलंड ( Young ireland ) नाम का एक दल बनाया, आर 
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शकि तथा युद्ध के ज्ञारिए अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने का प्रयत्न 
किया । जगह-जगह पर अधिवेशन किए गए, और जोशीली azat 
दी गई । टारा-दामक स्थान पर ओकानल ने यह भविष्यवाणी 
को कि कोइ वह दिन अवश्य आवेगा, जब डब्लिन में WAS 


x 
ii दिया t ओकानल पर षड्यंत्र रचने का अपराध 
र । लाड-सभा न उसको केद से [रा दे दि 
घटना के तीन वर्ष बाद उसको aay ee kart PRSA 
‘ पील ने आयलेंड के मामले में अपनी बही पुरानी नीति रक्खी, 
जो उसके पूर्ववार्तियों की थी | हत्यां को रोकने के लिये उसने 
शाख-सबधी क़ानून ( Arms Acts ) पास किया, जिसके अनुसार 
विना प्रमाणपत्र ( Licence ) के हथियारों का रखना शेरक्ताननी 
ठहराया गया । डबन-कमीशन के आधार पर ज़र्मादारों 5 
अत्याचार से कृषकों को बचाने के लिये एक seq पेश किया, 
जिसके अनुसार कृषक लोग ज़मीन की जो कुछ उन्नाति करें, उस- 
का खर्च भूमि छोड़ने के सस उनको दे दिया जाना तय हुआ । 
SSSA न इस प्रस्ताव को पास नहीं किया । किसानों की दुर्गति 
पूववत्‌ बनी रही । 

पील ने आयरिशों को प्रसन्न करने के लिये ग्रायलेड में कई 
कॉलेज खोले ; परंतु उनको राजनीतिक अधिकार नहीं दिए । 

१०४४ से आयलंड पर एक बड़ी भारी विपात्ति पड़ी । देश-भर 
के आलुओं में एक ख़ास तरह का कीड़ा लग गया, ओर आलू की 
फसल बिलकुल ही नष्ट हो गई । आधे से अधिक आयरिश दरिद्रता 
प्के कारण एक-मात्र आलू पर ही जीवनः निर्वाह करते थे । अब वहाँ 


की आवादी भी पहले की अपेक्षा बहुत ही अधिक बढ़ चुकी थी। 
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आलू की फ़सल ख़राब होते ही हज़ारों आयरिश काल के कराल 
ma बन गए । वेडी सुशकिल स जहाज्ञा द्वारा गहू भजकर 
बहत-से गरीबों की जान बचाई गइ । सच ६९, SRR à 
भी अधिक भयंकर हे । ये सब दाभक्ष आदि उसी परतंत्रता के 
खेल है । 

मेलबोन के समय इंगलंड का आमदनी BA सकम था | उसक 
सचिच-तंत्र राज्य के श्रधःपतन का एक मुख्य कारण यह भा था। 
पील ने उस कमी को दूर करने के लिये (१०४२ म॑ ) तीन वष तक 
परीक्षा के तोर पर आय-कर लगाया, ओर बहुस-से स्थानों से 
आयात-करों को हटा दिया । गेहू पर राज्य-कर पूवेवत्‌ ज्या-का-त्या 
बना. रहा । इस परीक्षा से उसका बहुत अधिक शिक्षा मिला । 
ग्रायात-कर कम कर देने से ईँगलंड का व्यापार पहल स बहुत 
अधिक बढ गया । १८४९ के बजट मे पौल ने (फर तान बघ 
लिये आय-कर लगाया । कुछ नियत पदाथा पर स उसन सब 
प्रकार के राज्य-कर हटा दिए । इससे उसके दल क बहुत-ल लोग 
नाराज़ हो गए । 

पील के समय भें मज़दूरों की दशा पहले की-सी ही शोचनाय था। 
छोटे-छोटे लड़कों से बारह-बारह घंटे तक काम कराया जाता था । खानों 
में काम करनेवाले ANT की हालत तो बहुत ही बुरी थी।इन सव 
दुःखजनक दृश्यों को कम करने के लिये पील ने १५४२ म फ्रक्टराज 
ऐक्ट ( Factories Act) पास किए । उसके अनुसार १० वर्ष स 
कम उम्र के लड़के-लड़कियों को मज़दूरी करने से रोक दिया गया। 
१० से लेकर १३ वपे. तक के लड़को ओर लड़ाकेया स सताह से 
केवल तीन दिन ही काम लेना उचित ठहराया गया। १८४४ के 
क्रेक्टरी-नियमों के अनुसार 8 वर्ष से कम उम्र के बालक को रुई तथा 
रेशम के कारखाना में काम करने से रोक दिया गया | १८४७ में खिया 
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तथा बच्चों से १० घंटे से अधिक काम लेना राज्य-नियम के विरुद्ध 
FESR गया । ये नियम पास करन का मुख्य कारण यह था 
कि जाति का आचार तथा स्वास्थ्य दिन-दिन गिरता जाता था | 
पहले ही लिखा जा चका कि मध्यम श्रेणी के अँगरेज़ों से 
पाल का घनिष्ट TIT था । उसको याद उनका प्रतिनिधि भी कहा 
जाय, ता कुछ अत्युक्ति न हागा। उसने श्रँपरेज्ो की व्यावसायिक 
उन्नत क लिये सभी प्रकार के चल 1केए । पील स्वतंत्र व्यापार 
( Free Trade } के पक्ष मथा। हाँ, केवल AF पर से ही वह 
आयात-कर नहीं हटाना चाहता था | कारण, गहूँ पर से आयात- 
कर हटान में इंग्लंड की खेती को हानि पहुंचती, ओर इस कारण 
RUS का दूसरों के अन्न पर भरोसा करना पडता । लॉर्ड-सभा 
के सदस्य अपने-अपने स्वार्थी को अपूण रखकर गेहूँ पर से आयातः 
कर हटाने को तयार न थे ; क्योंकि इससे उनकी ज़मीनों की कुछ 
भी क़ीमत न रह जाती, उनका आमदनी पहले की श्रपेक्षा कम at 
जाता । किसान लोग भी ज्ञमीदारो के ही पक्ष में थे; गेहूँ पर से 
आयात-कर हटाते ही उनको कारख़ानों में काम करना पड़ता, 
उन्हे नापसंद था । 
पर से आयात-कर हटाने से sy ज़-व्यवसाथियों को विशेष 
रूप स लाभ था। देश भै गेहूँ सस्ता हाने से उनको श्रमिकों की 
ANE या वेतन नहीं बढ़ाना पड़ता था, और कञ्च साल के सस्ते 
हा जानं स व्यावसायिक वस्तुएँ तयार करने में उनका ख़चे पहले खे 
बहुत कम हो जाता था । इसी से वे संसार के बाज़ार में एकाधिकारी 
बनकर अन्य देशों के व्यावसायिक बनने में वाधा डाल सकते थे । 
हा सव बात विचारकर १८३१ में मंचेस्टर के व्यवसायियों ने कच्चे 
भाल क ऊपर से आयात-कर हराने के लिये एक समिति बनाई | इस 


सामात का नाम ऐरी कोॉने-लॉ-लीय ( Anti-Corn Law. League ) 
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eer गया । इस सामाति का प्रधान या नेता रिचर्ड noes था। 
जौन ब्राइट उसका पक्ष-पोषक था । इस समिति ने 24 के 
शोर मचाया, आर žage की भावा AAT का उज्ज 
ल विचारों को भी बदल दिया । परंतु वह 
इस समिति ने पील क rare 
गेहूँ का आयात-कर हटान म BARA था त 
ओर AMARA उसका साथ देने को तयार न कोव £ हि 
जमिन डिसरेली ने ज़ोर पकडा । यह आपने ढंग का ए 
आदमी था। इसने पील का AT करना gS खिमा । s 
१८४ के आलुओं के अकाल स लोगों की अख 1 
उनको यह मालूम हो गया कि ग्रेट त्रटन की ज़मीन अपनी ब j 
3 जन-संख्या के पालन-पोषण में असमर्थ ह | पील ने आर्यारे ' 
after के बहाने गेहूँ पर से आयात-कर हटाने के लिये लोक-लभ 
से प्रार्थना की। यह प्राथना न सानी गई | इसका परिणाम यह ba 
के पील ने इस्तीफा दे दिया । लाडे जान रसल ने अपना मंत्रि-मं a 
बनाने का प्रयत्न किया; परंतु वद सफल न हुआ । अतएव पील र 
अपने पद पर लोट आया, ओर शासन-काय चलाने लगा | १८४ pi 
उसने TE पर से श्रायात-कर हटाने का प्रद्ताव पेश किया; परतु i 
किसी ने न स्वीकार किया । इस प्रश्न पर ईंगलड स कई a हो | 
। कंज़रवेटिव (१) पील का दलतपाल दल पीलाइट्स (ee 


तथा टार दल बा वत व्यापा [पर EJ दलस्प्र [टक्शा नस्ट Pyatecr 
1 टे ( y 
i L ) tionssts 


) उदार-दल = लिबरल ( Liberals ) 

) अतिउदार-दल- रोडकल ( Radicals ) 

) मंचेस्टर-स्कूल ( Manchester School ) 
= संचेस्टर दल 
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पील के पक्षपाती लोगों की संख्या बहुत कम थी । १८१० 
भें पील की wey हो गई । उसके बाद लोड पुबर्डीन उक्त दल का 
नेता बन गया । इस दल का प्रसिद्ध व्यक्ति विलियम एवटै 
REET था । 

बाधित व्यापारिक दल C Prowetionists ) के नता बोरिक तथा 
डिसरेली थे । इनका साथी लोड स्टेनले था । उसने १८४४ में पील 
का साथ छोड़ दिया था । इस प्रकार कंज़रवेटिव-दुल के पील तथा 
बाधित व्यापारिक नाम के दो दला में दँट जाने से हिंग लोगों की 
mh बढ़ गई | उन्हाने अपने को “लिबरल? के नाम से प्रसिद्ध किया, 
जिसको हम स्थान-स्थान पर उदार-दल के नाम से भी लिखेंगे । 
उदार-दल भी आपस में बँटा हुआ था। उनमें एक तो रोडेकल-दल 
था, और दूसरा मंचेस्टर-दल | मंचेस्टर-दल के सुखिया ब्राइट तथा 
कावूडन थे । इन्होंने व्यापारियों व व्यवसायिद्रो के स्वार्थ पूरे करवाने 
में राज्य को साधन बनाया । रेडिकला ने भी प्रायः इनका साथ 
दिया । इँगलेंड में पील के पीछे बहुत समय तक इन्हीं लोगों की 
प्रधानता रही । इनकी प्रधानता से इँंगलेंड का व्यापार बहुत ही अधिक 
बढ़ गया, ओर frase बहुत ही अधिक सरद्धिशाली बन गया । 

लाडे जॉन रसल का साचिव-तंत्र राज्य 
( १४६-१८५२ ) 

पील के पतन के पीछे लॉर्ड जॉन रसल महामंत्री बना । उसने 
अपना बैदेशिक या परराष्ट्रःसचिव TARA को बनाया । पामस्टैन 
ने अपना कर्तव्य बड़ी योग्यता के साथ निबाहा । उसने इँगलेंड 
की शक्कि बहुत ही श्रधिक बढ़ा दी । 

आलू की फ़सल मारी जाने से आयलेंड के लोग Yar मर रहे 
थे । गेहूँ पर से आयात-कर कुछ-कुछ कम करने से भी उनके कष्ट 


A 


दूर नहीं हुए । अँगरेज़ लोग आयरिशों के कष्ट सुनकर उन्हे सहा- 
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यता पहुँचाने को उत्सुक थे । लोगों ने चंदा जमा किया । परंतु 
व्यापारियों की धूर्तता के कारण उस धन स AAMS क डुभक्ष- 
पीड़ितों को सहायता नहीं पहुँच सकी | आयारेश ज्ञमींदारा की 
आमदनी कम हो गई थी, अतः उन्होंने बड़े-बड़े खेतों पर मज़दूरों 
से खेती कराना शुरू कर दिया, ओर छोटे-छोटे काश्तकारों को अपनो 
ज़मीनों पर से बाहर निकाल दिया । काश्तकार लोग आयलंड छोड- 
कर अमेरिका आदि देशों में चले गए । इसका फल यह हुआ कि. 
१० ही वर्षों के बीच आयलँड की जन-संख्या 5० लाख की जगह 
२० ही लाख रह गई थी । जो आयरिश विदेशों में जाकर बसे, 
उन्होंने अँगरेज़ों के प्रति भयंकर घृणा के भाव रखना शुरू किया, 
ओर अपने बाल-बच्चों को भी यही शिक्षा दी । 

१८४८ में योरप-भर में राज्य-क्रांति हो गई । फ्रांसीसियों ने 
लई फ़िलिप को सिंहासन से उतार दिया, ओर देश में प्रतिनिधि- 
तंत्र राज्य की स्थापना की । जर्मनी तथा इटली ने भी इसी ओर 
अपना पग बढ़ाया | 

आस्ट्रिया की अधीनता से छुटकारा पाने के लिये इटली ने 

` 


s 


बहुत कोशिश की | सार्डीनिया के राजा चार्लूस अलबटे ने अपने को 
इटली का राजा कहकर घोषणा कर दी । जमनी ने हका 
जातीय प्रतिनिधि-सभा की नींव डाली । इस क्रांति की लहर इंग्लंड 
में भी पहुँची । 

aise मूवमेट के लोगों ने इँगलेंड में शोर मचाना शुरू किया । 
नवीन आयलेंड-दुल के लोगों ने विद्रोह करने की तेयारियाँ कीं | 
चार्टिस्ट लोगों ने, १८४८ मे, केनिंगटन कामन में, एक सभा की। 
इस सभा से श्रँगरेज़ राजकमेचारी डर गए । देव-संयोग स सभा 
में थोडे ही लोग पहुंचे । नवीन आयलैंड-दल के लोग भी अपने 
प्रयत्न में असफल सिद्ध हुए । १८११ में, हाइडू पार्क मे, एक महा 
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प्रदर्शिनी की राई । इसमें संसार-भर के सभी देशों की कारीगरी 
की चीज़ें इकट्टी की गई । 

१८४८ की इस योरप की राज्य-क्राति को gata बुरा न 
समभझता था | वह दुखी प्रजा का साथी था । आधे योरप के बीच 
दर गली हर कृचे में मारकाट मची हुई थी । राजपक्ष तथा प्रजा- 
दल के लोग एक दूसरे के खून के प्यासे थे। फ्रांस मे लुई नेपो- 
लियन ने शक्कि-संचय करके अपने को फ्रांसीसी साम्राज्य का सम्राद्‌ 
कहकर उसकी घोषणा कर दी | 

पामस्टेन ने नेपोलियन तृतीय को सम्राट्‌ मान लिया, ओर रानी 
अथवा संत्रि-मडल से इस बारे में पूछा तक नहीं | अतएव उसे 
परराष्ट्र-मंत्री के पद से हटा दिया गया | पामस्टेन ने भी अगले एक 
प्रस्ताव पर रसल का विरोध करके, उसको इस्तीफ़ा देने के लिये 
विवश किया । 

रसल का पतन होते ही इँगलड में बाधित व्यापारिक दल की 
प्रधानता हो गई । डर्बी के अले स्टेनले तथा डिसरेली ने राज्य की 
बागडोर अपने हाथ में ली, ओर पामर्टन को अपने साथ रक्खा । 
पील तथा हिर्गो के विरोध करते रहने के कारण १६ दिसंबर के 
दिन ह्विग-दल तथा पील-दल का सम्मिलित सचिव-तंत्र (Coalition 
Ministry) इँगलैंड का शासन करने लगा। एवर्डीन महासंत्री बना । 
पामस्टेन गृह-सचिव ओर रसल पार्लियामेंट का नेता नियत हुआ । 
ग्लडस्टन को कोप-सचिव का पद दिया गया । यह पील ही के समान 
आय-व्यय का निश्चय करने तथा बजट के बनाने में निपुण था। 

एवर्डीन का सचिव-तत्र राज्य ( १८५२३-१८५५ ) तथा 
क्रोमियन-युद्ध ( १५४-१८५३ ) 

उस समग्र रूस का सम्राट्‌ निकोलस प्रथम था । यह बहुत 
ही शक्तिशाली राजा टर्की को हडप लेने की फिक्र में था। इसने 
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ई बार टर्की के लिये ये शब्द कहे --“हमारे बीच में एक बीमार 
आदमी है । वह शीघ्र ही मरनेवाला हैं। उसके मरने क बाद उसका 
ज्ञायदाद का बँटवारा करने का प्रयत्न अभी से करना चाहिए। 
उसकी नीति से इँगलेंड की शाक्ति को बडा धक्का १ चता था । 
qasa ने सारी ब्रिटिश जनता को सब ऊँच-नीच समभाया, ओर 
रूस की बढ़ती हुईं शक्ति को रोकना आवश्यक प्रकट किया । फ्रांस 
का नेपोलियन तृतीय अपने राजासन पर सुस्थर तथा सवे-प्रिय 
बनना चाहता था, इसी से वह भी रूस के वरुड था \ 

इन्हीं दिनों देवसंयोग-वश जेरूसलम में लटिन Fs तथा 
ग्रीक ati के बीच झगडा हो गया । [नकालस नेग्रीक पा 
रियो का और फ्रांस ने लटिन पादारेया का पक्ष लिया । बेचारे 
ast ने लेटिन पादारियों का साथ दिया; क्याकं उनका रूस का 
भय था | इसका परिणाम यह हुआ कि रूस न माइडावयाः 
तथा वालेशिया पर आक्रमण कर [दया । क शक 

यह देखकर इंगलेंड तथा फ्रांस न भी अपने जाजी बेडे र 
दानियाल में भेज दिए । जनवरी, १५१४ म अगरज़ा के मित्र rat 
का बेडा काले सागर में जा पहुंचा | रूस तथा ATG! के मित्र" 
मंडल का यह युद्ध योरप-इतिहास से क्रामयन वार ( क्रीमिया 
का युद्ध ) के नाम से प्रसिद्ध हे; क्योकि अधिकाश युद्ध क्रीमिया- 
नामक ग्रायद्वीप में हुआ था । यह युद्ध सन्‌ १८९४ स १5९६ 
तक होता रहा । र } 

लडाइ का आरंभ डेन्यब-नदी से हुआ । डन्यूब के 1कनार 


~ SS ने 
तुको के बहुत-से ga दुर्ग थे । उन दुगा क बल स उ 


रूसी सेना का आगे बढ़ना रोक दिया । अगरेज़ी मित्रमडल न 

प ae 
वर्ना-नामक स्थान का जात [लया । इस पर ea न माल्डावय 
तथा वालाशया स अपना फ्राज हटा ला । बना-वेजय क Ad- 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


विक्टारिया---पील तथा पामस्टन २२३ 
२३ 


तर पमिन्र-दल के जहाज़ों ने क्रीमिया पर आक्रमण किया । a- 
मंडल की EH सना TAT थी । उसकी रसद का भी प्रबंध 
दक न mis । फिर भी सिवास्टोपल-नामक स्थान उसने घेर 
लिया । रूसियों स कई युद्ध हुए, जिनमें भिन्न-संडल की ही 
विजय हुई । १८२९ के सितंवर मै क्रीमेयन द्वीप अ्रेंगरेज़ों 
क़ब्ज़े म आ गया । दोनों ही दलों के लोग थके हुए थे a 
मू, १८९६ स पारस की संधि (त! Paris ) होकर 
नमयन युद्ध समाप्त हो गया। संधि की एक मख्य शर्ते यह थी किः 
रूस काल सागर मं अपने जहाज़ी बेडे को नहीं रख सकता । 

अभी लिखा जा चुका हे कि क्रीमियन युद्ध के समय Rra- 
दल की सना अ रसद आदि का प्रबंध अच्छा नहीं था । इस 
युद्ध क इतनी देर तक चलने का भी एक मुख्य कारण यही 
था । इस कारण ब्रिटिश जनता एवर्डीन के शासन से बहत 


ANJE हा गई । इसका नतीजा यह ह्य़ा के पासस्टेन महा 


Ss 
A 


मंत्री बनाया गया, और लोड रसल ने उसका साथ दिया । 
TART का सचिव-तंत्र राज्य (१८५५-१८४८ ) 

१८९७ म पामस्टन ने अलग से अकेले ही चीन से युद्ध छेड़ 
दया, आर जनता ने उसका साथ दिया | १ Ben में ee 
नपालयन तृतीय को खश करने के लिये पार्लियामेंट में एक 
मस्ताव पेश किया, जिसका आशय यह था के नेपोलियन के 
विरोधी लाय इंग्लड में न रह सकें, और उसके विरुद्ध घातक 
पड्यत्र न रच सकें । पालियामेंट ने इस प्रस्ताव ( Conspiracy to 
Murder Bill ) को नहीं पास किया । जिसका परिणाम यह हुआ 
कि पासस्टेन ने अपना पद त्याग दिया । डर्बी तथा डिसरेली 
अपना संत्रि-मंडल बनाना चाहा; पर वे सफल न हो सके। 
अतएव पामस्टॅन फिर महामंत्री हुआ। 
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इन दिनों योरप के बीच भयंकर आर भारी परिवर्तन हो रहा 
था। इटली आर जर्मनी संगठित हो रहे थे। १८४६ में सार्डीनिया 
का राजा विक्टर इमानुएल समग्र इटली का राजा बन बेठा। कटनी ति- 
निपुण प्रिंस बिस्मार्क ने प्रशिया की शक्ति बहुत wits बढ़ाकर 
जमन-साम्राज्य की नींव डाली । 
१८६१ में अमेरिका में गृह-युद्ध उन गया । इँगलेंड के ज्ञोगो 
ने अमेरिका की दक्षिणा रियासतों को सहायता पहुँचाई । इससे 
उत्तरी अमेरिका के लोग इँंगलंड से नाराज़ हो गए। उन्होंने दक्षिणी 
रियासतों को फ़तह किया, ओर वहाँ से इँगलेंड में रुई का जाना 
बंद कर दिया । इससे लंकाशायर के कारखाने बंद हो चले 
इँगलेंड पर विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ा । पर पामस्टॅन ने यह सारी 
समस्या बहुत ही चतुरता से हल कर ली । १८६० सें कोंडन ने 
फ्रांस के साथ व्यापारिक संधि की । इस संधि के अनुसार फ्रांस 
ने भी स्वतंत्र व्यवसाय के क्षेत्र म कदम रक्खा | ग्लेडस्टन ने आय- 
व्यय का बहुत ही उत्तम प्रबंध किया । इँगलेंड दिन-दिन सम्बद्ध 
हाता जा रहा था, श्रतपुव नवीन राज्य-कर लगाए विना ही राज्य 
का आय दिन-ब-दिन बढ़ रही थी । ऑक्टोबर, १५६४ को, ८० वर्ष 
की आयु में, पामस्टेन परलोक सिधारा । पामस्टैन की इच्छ्ठा-शक्कि 
बहुत ही प्रबल थी । अपन ही साहस तथा उत्साह से उसने उन्नति 
की । दयालुता तथा प्रेम-पूर्ण व्यवहार से वह सर्व-प्रिय बना । उसकी 
रत्यु से इंगलंड का एक शानदार आदमी चला राया ; क्योंकि वह 
अपने समय का ग्रद्वितीय व्यक्ति था | 
सन्‌ मुख्य मुख्य घटनाएँ 

१८३७ विक्टोरिया का सिंहासनारोहण 

१८३३ एक्‌ पेनी ( इकन्नी ) के टिकट का चलाना 

१८४१ पील का सचिव-तंत्र राज्य 
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१८४६ कानल। ( विदेशी we पर कर ) को हटाना । 
रसल का सचिव-तंत्र राज्य 


१८४७ AAAS का दुर्भिक्ष 
१८४८ ART स राज्य-क्राति । चार्टिस्टों की झसफलता 
५८९२ डनानडसरेली का सचिव-तंत्र राज्य 
} १०१३ SISA का सम्मिलित सचिव-तंत्र राज्य 
१८९४ क्रीमियन युद्ध का आरंभ 
१८९% WaT का सचिव-तंत्र राज्य 
१८ पेरिस की संधि 
५८९७ चीन-युद्ध 
१८९६ पामस्टन का द्वितीय सचिव-तंत्र राज्य 
१८६९ अमेरिका का यृह-युद्ध 
१८६% पासस्टेन की स्यु 
aa CINIS 
चतुथ परिच्छेद 


(१८६५-१८६६) 
` पामस्टन tay होने पर wa प्रधान-मंत्री बना । उसने 
ग्लेडस्टन को पार्लियामेंट का नेता चुना । स्लैडस्टन के चने जाने 
का एक यह भी सतलब था कि अब इँगलेंड मे राजनीतिक सुधार 
कए जानेवाल थे । राज्य में दिन-दिन मध्यम श्रेणी के लोगों की 
NA कम हो रही थी । शासन लोकतंत्र बन रहा था । इस कार्य 
में पूरे २० साल लगे । 
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पालियामेंट-संबंधी संशोधना पर लोग बड़ी गंभीरता के साथः 
गौर से विचार कर रहे थे। १८३२ के क़ानून से रोडिकल लोग aga 
ही असंतुष्ट थे । इस पर भी जनता का झुकाव सुधारों की ही ओर 
था | यही कारण है कि रसल ने बहुत-से सुधार किए, ओर डेस- 


x 


रेली ने उन TAN को १८९६ में निश्चित रूप दे दिया । E- 
wa ने १८६६ में एक रिफ़ामे-बिल पेश किया । Wawa के 
साथियों ने इस बिल का विरोध किया, ऑर वह पास न हो सका। 
फल यह हुआ कि रसल ने प्रधान-संत्री के पद से इस्तीफ़ा 
दें दिया। 
डबी शौर डिसरेली का तृतीय साविव-तंत्र राज्य 
( १८६६-१८६८ ) 

पार्लियामेंट या लोक-सभा में अपना बहुमत न होने पर भी 
डबी ओर डिसरेली ने अपना सचिवमंडल बनाने की चेष्टा की । 
पामस्टन के साथियों ने इसमें भी साथ न दिया | इस पर ब्राइट 
इस दल के लोगों को गुफा-निवासी दल ( Adullamites ) 
नाम से पुकारना शुरू किया । 

गुफा-निवासियों के श्रलावा उसके आगे कुछ ओर भी कठि- 
नाइयाँ थीं, जो कि भुलाई नहीं जा सकतीं । उन कठिनाइयों में से 
कुछ ये थीं-- 

( १ ) योरप में आस्टिया तथा प्राशिया का युद्ध हो गया था | 

(२ ) खेती की हालत दिन-दिन खराब हो रही थी; क्योंकि 
Wat में प्रेग फल गया था । 

(३) १८६६ की दुर्घटना से व्यापार ढीला हो रहा था | 

( ४ ) श्रमिकों को फ़ेक्टरी में काम करने से संतोष न था। 
ये क़ानून के द्वारा अपने कष्टों को दूर करवाना चाहते थे | 

( ९ ) जमका के आदिम निवासियों ने विद्रोह कर दिया था । 


` 
ने 
ES 
के 
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(६) जनता पालियामेंट का सुधार करवाना चाहती थी | 

ऊपर लिखी अवस्थाओं को सामने रखकर डर्बी और डिसरेली ने 
१८६७ में एक नवीन सुधार क़ानून का प्रस्ताव ( 4 New Reform 
Bil) पेश किया । इस सुधार के नियमों को देखते ही 
बहुत-ले उसके साथियों ने डसका साथ छोड़ दिया । सुधार- 
नियम के अनुसार इँगलेंड तथा स्कॉटलैंड के wat में छोटे-छोटे 
घरों के मालिकों को भी प्रतिनिधि-निर्वांचन का अधिकार मिला 
जाता था । १० पौंड किराया और १२ पोंड लगान देनेवाला 
भी प्रतिनिधि चुन सकता था । भिन्न-भिन्न नगरों के प्रतिनिधियों 
को नियत किया गया । १० हज़ार से कम आबादीवाले शहरों 
को एक ही प्रतिनिधि भेजने का अधिकार मिला । सुधार-नियम 
के अनुसार लीड्स, लिवरपूल, मंचेस्टर, बर्मिघम ओर ग्लासगो की 
शक्कि पहले की अपेक्षा बहुत अधिक बढ़ गई ; क्योंकि इन नगरों 
को लोक-सभा के एक-तिहाई प्रतिनिधि भेजने का अधिकार मिल 
गया | लॉड सेलिसबरी के विरोध करने पर भी ये सुधार-नियम 
पास हो गए । i 

इन्हीं दिनों mas के अंदर फिर हलचल शुरू हुई । १८६३ 
में आयरिश तथा आयरिश-अमे रिकनों ने फ़ीनियंस (Finians) नाम 


की एक गुप्त समिति स्थापित की । उसका मुख्य उद्देश्य Bras में 


प्रतिनिधि-तंत्र राज्य स्थापित करना था । १८६७ में आयलैंड के अंदर 
एक विद्रोह हो गया। खंदन की क्वार्केन्वैल-नामक जेल की इमारत 
जला दी गई । इस पर ग्लैडस्टन ने आयरिश सुधारों के लिये प्रयल 
शुरू किया, और किसी-न-किसी तरह विद्रोह को शांत किया । 
डर्बी बीमार तथा बुड्ढा था । सारा काम डिसरेली ही करता 
था | weer ने जब श्रायरिश-सुधार का प्रश्‍न अपने हाथ में 
लिया, तब हिसरेली को पार्लियामेंट का बहुमत न मिल सका । 
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फिर से पार्लियामेंट के ATE का निर्वाचन किया गया; परंतु उसको 
सफलता न मिली । इस पर उसने इस्तीफ़ा दे द्या | 
ग्लैडस्टन का प्रथम सचिव-तंत्र राज्य 
( १८६८-१८७४ ) 

ग्लेडस्टन लिबरल-दल का था, अतः उसके सचिव-तंत्र राज्य में 
रोडिकल-दल के लोग भी सम्मिलित हो गए। जॉन ब्राइट ने पूरे 
तोर से ग्लेडस्टन का साथ दिया | इसका पारेणाम यह TAT कि 
छुः बरसों तक लगातार निञ्न-लिखित सुधार किए गए-- 

( १) आयलँड में जनता का अधिक भाग केथल्तिक था। 
फिर भी उसको धार्मिक स्वतंत्रता नहीं मिली थी । ९८६९ सें 
एक नियम पास किया गया, जिसके श्रनुसार उसे भी कुछ-कुछ 
धार्मिक स्वतंत्रता दी गई । 

( २) आयलँड-निवासियों को ARN के बनाए हुए ज़मीन के 
कानूनों से बहुत ही कम संतोष था । लगान न देने में उपरा:चढ़ी 
प्रचलित थी । स्पर्डा ( Competition ) में आकर दारिद्र किसान 
उपज से भी अधिक लगान देना मंजूर कर लेते थे । कारण, ऐसा 
करने के सिवा उनके जीवन-निर्वाह का ओर सहारा ही क्या था ? 
आलू-दुभिक्ष के बाद तो किसानों तथा ज़र्मीदारों के संबंध भी 
ख़राब हो गए । दोनों में दिन-रात झगडा होता रहता था । इन 
दोषों को दूर करने के लिये १८७० में स्लेडस्टन ने आयरिश-भूमि- 
क़ानून ( Irish Land Act ) पास किया । इसके अनुसार ज़ञमींदार 
को किसानों के तई भूमि पर से हटाते समय वह सब रक्कम देनी 


A x 


पडती थी, जो कि वे भूमि की उन्नति करने में खच करते थे । इस 
~ ~ ~ o ९ 
नियम से किसानों की कुछ-कुछ रक्षा हुई । 

(३) सन्‌ १८७० में संत्रि-मंडल ने प्रारंभिक शिक्षा-नियम 


(Elementary Education Act) पास किया | इसके अनुसार बालकों 
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की प्रारंभिक शिक्षा अनिवार्य कर दी WS | ज़िलों की स्थानीय संस्थाओं 
को शिक्षा-कर लगाने की आज्ञा दी गई । इसी शिक्षा-कर के सहारे 
प्रारंभिक स्कूल चलाए गए | 

(४ ) युद्ध-सचिव कार्डवेल ( Cardwell ) ने १८७१ में 
बहुत-से सैनिक सुधार किए । इन सुधारों के अनुसार स्थायी सेना 
के साथ-साथ कुछ स्वयंसेवका की सेना तथा मिलीशिया फ़ोज 
रखना आवश्यक हो गया | १८७२ में Baz एक्ट ( Ballot Act ) 
पास किया गया । इसके ATA लोक-सभा के सदस्यो का चुनाव 
पार्चियों के द्वारा किया जाने लगा । १८७३ म we सेलबोने 
( Lord Selbourne ) ने जुडीकेचर-ऐक्ट ( Judicature Act ) 
पास किया। इसके अनुसार इँगलेंड में हाईकोर्ट स्थापित किया गया । 

फ्रांस तथा जभेनी का युद्ध-जभैनी की शक्ति दिन-दिन 
बढ़ती ही जाती था । बिस्माके-जेसे राजनीतिज्ञ के नेतृत्व में उसने 
ग्रास्ट्रिया को नीचा दिखाया । देवसंयोग-वश फ्रांस ने १८७० में 
जमनी से अचानक युद्ध ठान दिया । सीडान के युद्ध में फ्रांस का 
राजा श्रपनी सारी सेना के साथ Sz हो गया । इस पर फ्रांस ने 
अपने को ग्रतिनिधि-तंत्र uz के रूप में घोषित किया, ओर युद्ध 
पहले की तरह जारी War | इसका परिणाम यह हुआ कि जमन 
सेनाएँ पेरिस में जा पहुँची । फ्रांस की बहुत ही दुर्गति हुई । फ्रांस 
को अलसास ओर लोरन के प्रांत जमेनी को देने पड़े । यद्ध का 
सारा ख़र्च जमेनी ने वसूल किया । इससे फ्रांस की शक्ति बहुत ही 
क्षीण हो गई । 

इस युद्ध में fage ने भाग नहीं लिया | इस तटस्थता का परि- 
णाम इँगलेंड के हक़ में अच्छा नहीं हुआ । रूस ने क्रीमिया-युद्ध 
की शर्तें तोड़कर काले सागर में अपने जहाज़ों को रखना शुरू किया। 
१८७२ भै संयुक्र-राज्य अमेरिका ने अलबामा जहाज़ का पूरा 
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हर्जाना उससे ले लिया। इन सब ऊपर लिखी घटनाओं से लोग 
eea के शासन से असंतुष्ट हो गए । अब ये सुधारों से बहुत 
घबराने लगे । इत्तिफ़ाक़ से ग्लडस्टन न gas में एक विश्व- 
विद्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव पेश किया । इस प्रस्ताव का 
समर्थन जब उसके साथियों तक ने न किया, ता उसने इस्तीफ़ा दे 
दिया । डिसरेली ने अपना संत्रे-मडल बनाया । इस पर ग्लडस्टन 
ने फिर काम करना शुरू किया; परंतु काम सफलता पर्वेक न चला । 
जनवरी, १८७० में उसने पार्लियामेंट के संगठन का ताई दिया 
ओर नए निर्वाचन के लिये कहा । नवीन निर्वाचन मे अनुदार दल 
के लोगों का बहुमत हुश्रा। इस कारण ग्लेडस्टन न पूस रूप a 
इस्तीफ़ा दे दिया । 
डिसरेली का सचिव-तंत्र राज्य 
( १८७४-१८५० ) 
डिसरेली ने बहुत सावधानी से शासन का काम चलाया । 
१८७४ में वह बीकंस-फ़ील्ड का अले बनाया गया, आर पालया- 
मेंट का नेता सर Sams नार्थकोट नियत किया गया | उसन 
आयलेंड की कठिनाइयों को दूर करने का यल किया | MART 
` लोग स्वराज्य चाहते थे। चाल्स स्टीवाट पानेल ने लोगों को बुलाकर 
जसा किया, र स्वराज्य प्राप्त करने के लिये उत्साह दिया । इसस 
आयलँड में स्वराज्यवादियों का एक दल बन गया, जसक सभ्या 
ने आपस में काम करना शुरू कर दिया । इन लोगो न पांलयासट 
के नाक में दम कर दिया । इन लोगों ने पुरानी प्रथाओं को तोड़कर 
पार्लियामेंट को रात-रात-भर काम करने के लिये विवश किया, आर 
कुछ भी काम न करन दिया | पानल न लंडलीग नाम को एक 
और संस्था खड़ी की ; ओर ज़मीन पर केवल कृषकों का ही स्वत्व 
स्थापित करने का प्रय्न करना शुरू किया। किसानों को खूब भडकाया 
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गया । इससे AARE में स्थान-स्थान पर भयंकर उत्पात होने लगे, 


परतु अँगरेज्ञ-राजकर्सचारियों ने इधर कुछ भी ध्यान नहीं दिया । 

BATH का युद्ध ( १८७७-१८७८ )--टकीं के कुप्रबंध से 
फिर योरप के राष्ट्रों में विरोध उठ खड़ा हुआ। टर्की ने ईसाई-रियासतों 
के अंदर अत्याचार शुरू किया | इससे वे विद्रोही बन गई । रूस 


“ने इन रियाखतों को खुल्लमखुल्ला सहायता Wars | we मे बलगे- 


रिया ने विद्रोह किया ; परतु टकी ने इस विद्रोह को शीघ्र ही दबा 
गदया । फर सांचया तथा RENAA न सुलतान के विरुद्ध अपने 
हथियार उठाए ; परंतु वे भी सफल न हुए । १८७८ में रूस ने 


` 


इसाई रियासतों को सहायता पहुँचाई | बलगेरिया ने टर्की को 


A 


परास्त करके कुस्तुंतुनिया पर अपनी सेनाओं को चढ़ा दिया । 
कुस्तुतुनिया पर रूस का प्रभुत्व अँगरेज़ों को पसंद न था। बीकंस- 


'फ़ील्ड ने शीघ्र ही अपना जहाज़ी बेडा मारमोरा-समुद्र की ओर 


रवाना किया, ओर माल्टा की ओर भारतीयों की सेना भेजी । इस 
पर रूस ने सेनूस्टिकिनो में टर्की से संधि कर ली । लाड सेलिसबरी 
ने इस संधि को न मानने के लिये ब्रिटन को प्रेरित किया । उसने 
कहा कि संधि योरप के राष्ट्रं की कांग्रेस के सामने होनी चाहिए | 
इसका परिणाम यह हुआ कि बर्लिन में योरप के Ui Bl महासभा 


Sa । इसम बाकस-फ़ाल्ड तथा सालसबरी इगलड क प्रातानाथ 


होकर पहुँचे । बलिन की संधि के अनुसार बालकन-रियासतों के 
waa को कुछ समय के लिये बंद कर दिया गया | बलगेरिया को 
सर्वथा waa कर दिया गया । पूर्वी रुमेलिया को भी कुछ-कुछ 
स्वतंत्रता दे दी गई । मांटीनिग्रो, सविया तथा रोमानिया बिलकुल 
स्वतंत्र कर दिए गए । आस्ट्रिया को वासानिया मिला, ओर भू-खंड 
रूस तथा ग्रीस के हाथ आए | साइप्रस द्वीप को अँगरेज्ञो ने हाथिया 
लिया । इससे लघु एशिया पर अँगरेज़ों का दवदबा जम गया । 
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मेसर पर दो राष्ट्र का हुकूमत ( १८७६ ae 
बी्केस-फील्ड ने फ्रांस से साध को; और दोनों ही =a 
मिलकर मिसर के ऊपर हुकूमत करने का निश्चय किया । THAT 
का असली राजा ख़दीब फ़िजूल ज्र था । उसको aia K 
हित की कुछ भी परवा न थीं । उसने बेवकुफ़ी से suey, k 
अपने सारे हिस्से अगरेज़ा क हाथ वेच डाले | इससे 
स्वेज़ पर अखंड प्रभुत्व स्थापित गे गया । os 

बीकं॑स-फ़ील्ड विदेशी झगड़ा में ऐसा डूब गय 3 M 
घर का कुछ भी ख़याल न किया । ग्लडस्टन ने सको ४ त 
नीति को देश के लिये हानिकर बतलाया | इसका sie sae 
zat के १८८० में पालयामट का नया निवांचन हुआ, हक 1 
बोकस-सीलड का बहमत न था । इस पर उसन इस्ताफ़ा दे दिया, 
और ग्लेडस्टन ने शासन-भार अपने हाथ में लिया । 

ग्लैडस्टन का सचिव-तंत्र राज्य ( १८८०-१८८६६ ) 

ग्लेडस्टन ने राज्य का काम सभालत हा अपना सारा ध्यान 
आयलंड को आर लगाया | SAT १5७० की तरह > १८८१ x 
फिर से आयरिश लेंड-ऐक्ट पास किया | लगान का निश्चय करने 

लिये भौतिक न्यायालय स्थापित किए । कर भी आयरिश 
स्व॒राज्यवादियों ने लोक-सभा का पहल ढा की तरह तंग करना 
शुरू किया। इससे परेशान होकर ATT राजकर्मचारियों ने पानल 
तथा उसके साथियों को क्रेद कर GAT! कुछ हा समय के a 
उसको फिर छोड दिया गया | इन्हीं दिनों आयलँड के सचिव लाड 


LS 


ब्लन 
फ्रेडारक्‌ केवांडिश आर उनक सेक्रेटरी टी० एच्‌० बक का डाढ 
iN SS 


मं किसी ने मार डाला । इन हत्याञ्रा का रांकन क लय हत्याप्रात 
गया | 
रोधक नयम (Prevention of Crimes Bi Is) पास किया ग 


नियम पास 
आयारश सभ्या का वाद-विवाद राकन क लिये एक नया 
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किया गया | इसके अनुसार पालियामट का बहुमत जब चाह वाद- 
विवाद को बंद कर सकता था । इस नियम से आयारेश सदस्य [चढ 
गए, ओर उन्होंने राज्य का खुले तार पर विरोध करना शुरू किया । 

वैदेशिक हलचल ने फिर ग्लैडस्टन के सेत्रि-मडल को परेशान 
कर डाला । भारत और अफगानिस्तान का युद्ध छिड चुका था, 
जिसमें अगरेज़ों को अफ़ग़ानिस्तान से पीछे हटना पड़ा। दक्षिण- 
आफ्रिका में बहत-से आंदोलन हुए । दाँसवाल ने अपना स्वतत्रता 
की रक्षा बड़ी ही मुशकिल से की । अरबीपाशा मिसर म॑ AR 
हो गया । १८८२ में इँगलेंड ने मिसर को सेनाएँ भेजा, आर 

अरवीपाशा को बरी तरह से शिकस्त दी । इससे मिसर पर भ्रगरज्ञा 
का प्रभत्व स्थापित हो गया । देव-संयोग से मेंहदी क साथया म 
आपस में ही फट पड़ गईं, ओर इसंसे सूडान को गडबड भयकर 
रूप धारण न कर सकी । इन्हीं दिनों रूस ने अ्रफ़रा[नस्तान के 
रास्ते भारत पर चढ़ाई करने की तेयारी की । १5७८ में रूस आर 
Sania की लडाई He ही जाती, पर बड़ी मुशाकिल से मामला 
तय हो गया । 

१८८७ में ग्लेडस्टन ने अन्य दरिद्र लोगों को निवाचन का 
अधिकार देने के लिये एक प्रस्ताव IN किया । परतु लाडे-सभा 
ने अस्वीकृत कर दिया | ग्लेडस्टन ने कुछ समय के बाद फर उसा 
प्रस्ताव को पेश किया, और अब की बार बडी मुशाकेल से पास करवा 
लिया । इस क़ानून के अनुसार आबादी देखकर नगरा BATT 
भेजने का अधिकार दिया गया । लंदुन-नगर के बाइस का जगह 
साउ और लिवरपल तथा संचेस्टर के नव-नव प्रातानाध हा गए। 
ग्लासगो तथा बर्मिघम को सात-सात प्रातिनेधि भेजने का आधकार 
दिया गया | इस प्रस्ताव से इंग्लंड म पूण रूप से प्रजा-तंत्र राज्ये 


स्थापित हो गया । 
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कज़स्वेटिव लोग ऊपर लिखें सुधार क विरुद्ध थे । उन्होंने 
आयरिश सभ्या को अपनी ओर मिला लिया। इसका INA 
यह gat के जन, १ Soy म ग्लडस्टन को इस्ताफ्रा दना पडा । 
नवबर म लॉक-सभा का नया ।नचॉचन हुआ | आयारश सभ्या न 
अपने वोट उदार-दल को दिए | इससे ग्लडस्टन ने फिर राज्य का 
कार्य संभाला । बहुत-से अगरेज़ों ने ग्लडस्टन का साथ नहा ।दुया । 
जोज़फ़ चेबरलेन नि्हस्तक्षेप-नीति के विरुद्ध था, अतः उसने 
अपना एक नया दल बना लिया | 

एप्रिल, १८८६ में ग्लैडस्टन ने आयलंड को स्वराज्य देने के 


a 


लिये पार्लियामेंट में प्रस्ताव पेश किया । उदार-दल के ६३ सभ्या 
ने अपने को लिबरल युनियनिस्ट ( Liberal Unionists ) के नाम 
से प्रसिद्ध किया, ओर 'ग्रायलंड को स्वराज्य देने क॑ विरुद्ध हा 
गए । ग्लेडस्टन ने पार्लियामेंट को तोड दिया, ओर नए [सर स 
निर्वाचन करवाया | 

जलाई, १८८६ में पार्लियामेंट का फिर निवांचन हुआ | इंगलड 
ने पामस्टन के यग से निकलकर ग्लडस्टन के युग म प्रवेशा किया 
था, ओर इसके बाद अब उसने एक ओर नया रूप रख लया | 
राजनीतिकों के नए-नए दल बनते जाते थे, जिनक अपने-अपने 
ढंग के नए-नए विचार थे । ्रोपनिवॉशिक तथा वदाशक नीत न 
मख्य रूप धारण किया; क्योंकि इंगलंड का साम्राज्य बहुत आधक 
बढ़ गया था । नई लोक-सभा में ग्लडस्टन के दल क सद्स्य न 
थे । अतः उसने इस्तीफ्रा दे दिया | 


सन्‌ मुख्य-मुख्य घटनाएँ 
५८६३ डर्बी-डिसरेली का तृतीय सचिव-तत्र राज्य 
१८६७ द्वितीय रिक्रामं ऐक्ट 

१८६८ स्लेडस्टन का प्रथम साचेव-तंत्र राज्य 
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३८७०-७१ फ्रको-जर्मन-युद्ध 
१८७४ डिसरेली का सचिव-तंत्र राज्य 
१८७८ बालन की संधि | अफ़रान-यद्ध 
१८5० ग्लडस्टन का द्वितीय साचिव-तंत्र राज्य 
9552 मिसर पर अगरेज़ों का आधिपत्य 
१८८२ तृतीय रिफ्राम-ऐक्ट 
१८८६ आयरिश स्वराज्य को पास करवाने में 


> ~ 
TWEET का असफलता 


पंचम परिच्छेद 
विक्टोरिया-स्वराज्य तथा साम्राज्य ( १८८६-१६०१ ) 
( १ ) सेलिसबरी का यूनियानिस्ट सचिव-तंत्र राज्य 
( १८८६-१८६२ ) 
विक्टोरिया के अंतिम १४ वर्षों तक, १८३२ तथा १८३% को 
छोड़ करके, ब्रिटिश-शासन में यूनियनिस्ट-दल की ही प्रधानता 


` ` 


रही । १८८६ तथा १८६२ के बीच में सचिव-मंडल के अधिक 
सभ्य अनुदार-दल के यूनियनिस्टो में से ही थे । केवल हार्टिंगटन 
तथा चबरलेन ही उदार-दल के यूनियनिस्टो में. से थे । प्रधान मंत्री 
लाड सलिसबरी ने स्वयं ही परराष्टअचिव का काम करना शुरू 
किया arate सचिव जे० बाल्फ़ोर था । जी०. Ho गोशन ने 
चांसलर का पद ग्रहण किया । आयलैंड में पहले ही की-सी अशांति 
विद्यमान थी | पानल ने ज़मीन के लगान की अधिकृता के विषय में 
शोर मचाना शरू किया । उसके साथियों ने. युद्ध का उपाय 
( Plan of campaign )-नामक एक सगठन बनाया, आर जमादारा 
को लगान न देने के लिये असामियों को उत्तेजित किया । ज्ञसीदारा 
ने भी असामियों को अपनी ज़मीनों से निकालना शुरू किया। 
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इससे सारे आयलंड में स्थान-स्था'न पर विद्रोह शुरू हो गया । 
बाल्फहोर ने बडी चतुरता से सारी गडबड guia, और आयलंड 
को पूर्ण रूप से ठंडा कर दिया । पाल के सिर 'टाइम्स' पत्र ने 
बहुत-से दोप मढे, आर आयलँड का हत्याओरं का एक-मात्र कारण 
उसी को बतलाया | जाँच के लिये पानेल के संबंध में कमीशन 
बिठाई गई। विचार में पानेल बेदारा छूर गया | 

इस घटना के कुछ हो दिना बाद पातैल पर असदाचारी होने का 
दोप लगाया गया। फिर भी १८६० H आयरिश निर्वाचकों ने उसी को 
पार्लियामेंट के लिये अपना प्रतिनिष GAT! यह ATA को बहुत 
बरा लगा। आयरिश लोग भी धीरे-धीरे अगरज़ा के कहने में आ गए, 
आर पार्नल के विरुद्ध होने लगे। उसने भी इन fat का अपूव 
वीरता के साथ सामना HAT | १८६१ म वह परलोक सिधारा । 


= 


उसकी मृत्य के बाद ही आयलंड दो भागों मै विभक्क हो गया | 
ag लोग पानेल के पक्ष म थे, आर कुछ पानेज के विरुद्ध | बडी 
कठिनता से जॉन रेडमंड ने आयरिश लागा को लड्ने से रोका । 
इस घटना का यह परिणाम हुआ कि स्वराज्य का आंदोलन कुछ 
समय तक धीमा पड़ गया | 

चैदेशिक नोति ( १८८६-१०६२ ) -सैलिसवरी का ध्यान 
बैदेशिक नीति पर बहुत अधिक था। मिसर के कारण इँगलेंड 
तथा फ्रांस के संबंध RTT [खच रहे थे । जर्मनी, आस्या 
तथा इटली ने आपस में एक सगठन बना लिया, ओर फ्रांस 
रूस से मिल गया । Sas योरप के झगडा स aan अलग 
हो रहना चाहता था; क्योंकि उसको दन रात अपने बढे हुए 
भारी साम्राज्य के छिन्न-भिन्न हो जाने का भय बना रहता था । 
gras, मिसर के झगडे के कारण, WIAA ओर भारतवष कॉ 


रक्षा के लिये रूस से दोस्ती नहीं कर सकता था। १८६० a 
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AS x क. i 
इंगलड ने जमनी से संधि कर ली, जिससे आफ़िका-संबंधी झगडो 
कर Oars ० ड 
का निपटारा हो गया । जंजीबार नाम का प्रदेश जमनी ने Satie 
~ A we ७ ae य्य, Ss 
का दु दिया, ओर इंग्लंड से हेलीगोलेंड नास का द्वीप ले लिया | 
sa € vis १ 
इसस जमनी तथा इँगलेंड के झगडे कुछ कम हो गए | 
SA सेलि x FN 
सृह-न्याति-सलिसबरी ने बहुत-से घरेलू सुधार किए । १८८७ 
= ` ~ ४ / d 
स उसने रानी विक्टोरिया की जबितली की | 905 में एक रानिव 
3 म 


> 
~ 


'घनाकर स्थानीय संस्थाओं में जनता के अधिकार बढ़ा दिए । 


गोशन ही जातीय ऋण पर २३ ब्याज की दर कर दी। १८०३ 
ah एक स्कीम तैयार की गई, जिसके अनुसार श्रँगरेज़ों का जहाज़ी 
डा ओर भी अधिक बढ़ा दिया गया । 

सेलिसबरी के शासन र के प्रति लोगों का विरोध दिन-दिन बढ़ने 
लगा । ग्लडस्टन ८० वर्ष का बुड्ढा हो चका पि 
MARS को स्वराज्य देने का प्रचल प्रयल किया ७ ह. 
निर्वाचन सें उसने बडी भारी कोशिश की । उसको ४० सदस्य 
अधिक मिल गए, इस कारण सैलिसबरी ने इस्तीफा दे दिया । 

(२ ) ग्लेडस्टन का चतुर्थ सचिव-तंत्र राज्य 
(१८९२-१८९४) 

बहुमत के आधिक न होने पर भी स्लेडस्टन ने बहुत ही साव- 
घानी तथा धीरता से काम चलाया। १८६ ३ में उसने एक नया 
ह्हो आयरिश स्वराज्य-संबंधी प्रस्ताव पार्लियामेंट के आगे THAT, और 
चह! पास कराकर लॉर्ड-सभा में भेज दिया । लॉड-सभा ने इस 
प्रस्ताव को नामंजूर किया । ग्लेडस्टन के संत्रि-संडल ने लार्ड-सभा 
के विरुद्ध आंदोलन करना शुरू किया, और यह शोहरत कर दी कि 
इस सभा को जनता की इच्छा का कुछ भी खर्याल{नंहीं है। १5६४ 
मे ग्लेडस्टन ने इस्तीफ़ा दे दिया, ओर इसके तीन वर्ष are ही 
उसकी सत्यु भी हो गई । रानी ने रोज़बरी को महामंत्री चुना । 
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इसका सचिव-तंत्र राज्य कवल एक ही वर्ष तक रहा । इसने इस एक: 
वर्ष में ही बहुत-से प्रस्ताव पेश किए 3 परलु बहत ही थोडे प्रस्ताव 
पास हुए । सर विलियम हाकोट ने बहुत हैं! सफलता से बजट: 
बनाया, ओर रोज़वरी ने AGIA नीति में झप चतुरता प्रकट की । 


इसने स्वराउय का प्रस्ताव पालयामट मे नहीं पश HAT | आयारशा 


avai ने चिढ़करं इसका साथ नहीं दिया | जून, १5९४ A इसको 
भी इस्तीफ़ा देना पड़ा। लड सालिसबरी तीसरी बार मद्दामत्रा बना । 
( ३ ) सालिसबरी का तृतीय AAA AA राज्य 
( १८६५-१६०१ ) 
अनुदार तथा यूनियनिस्ट-दल के लोग धीरे-धीरे एक ही विचार 
जाते थे, ओर इस प्रकार वे एक ही दल म परिणत हो रहे 
लोड सलिसबरी महामंत्री होने के साथ हा परराष्ट्रसाचन भी 
बना, और VHT को TAMAS का नता नियत किया | sm 
उपनिवेश-सचिव के पद पर नियुक्क हुए । रानी का सत्यु हान तक. 
सैलिसबरी ही राज्य-काये चलाता रहा। इन्हीं दिना सर हनर केंबल- 
बेनरमेन ने धीरे-धीरे ऊपर उठना शुरू किया | 
वेदेशिक समस्याओं ने फिर प्रबल रूप धारण किया। तुका ने 
आर्मीनिया में भयंकर अत्याचार किए । इसस अगरेज्ञा का खून 
उबल उठा | जनता ने इसमें राज्य के हस्तक्षेप करने के ।लय पुकार 
मचाई । परंतु अन्य कोई भी राज्य ईंगलड को सहायता देने के 
eax तयार न था । रूस तुर्को से मित्रता का भाव दिखा रहा था, 
आर जर्मनी इँगलेंड को सहायता न देना चाहता था । क्राठद्वाप न 
भी तको से अपने को छुड़ाना चाहा ; परंतु छुडा न सका । इस पर 
यनान ने क्रीट को सहारा दिया । परंतु वह भी तुका स पराजित 
हुआ । तब योरपियन जातियों ने हस्तक्षप किया, ओर क्रीट को 
तुकों के पंजे से छुटकारा मिल गया । 
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१०३४ में इंगलेंड तथा वेनजला के बीच सीमा-संबंधी झगडा उठ 
खड़ा हुआ । अमेरिका ने झगड़ा निपटाना चाहा | इस पर इंगलेंड 
आर अमरिका को भी अनबन हो गई । बड़ी मशकिल से झगडा तय 
डुआ, आर इंग्लंड को बहुत-सी भूमि मिली | दक्षिणी ग्राफ्रिका में 
KANA के AR, गड़बड़ मच गई। जर्मनी ने टांसवाल को सहायता 
पडुचान का यल किया । इस पर ब्रिटिश जनता भड़क उठी । फ्रांस 
के साथ भा इंग्लंड का संबंध दिन-दिन विगड़ रहा था | 

मिसर म लाड क्रोमर ने शांति स्थापित की । लो किचनर 
ने वहा के लोगों की एक अच्छी सेना तैयार की । 1585 में 
श्रगरज्ञा ने सूडान को जीतने का इरादा किया, आर उसे शीघ्र ही 
जत भा लिया । इस पर फ़ांस का क्रोध बहत अधिक बढ़ 
गया । यादि कहीं रूस फ्रांस का साथ देने के लिये तैयार हो जाता 
तो दोनों देशों में शीघ्र ही लड़ाई छिड़ जाती । फ्रांस ने 
लाचार TH, १८९९ में, ईंगलेंड से संधि कर ली, और मिसर 
पर अगरञ्गा का आधिपत्य स्वीकार किया | 

१८९४ तथा १८९९ में चीन तथा जापान के बीच युद्ध छिड़ गया । 
जापान ने चीन को शीघ्र ही परास्त किया, और यह प्रमाणित 
कर दिया कि जापान भी एक महाशक्कि है, जो योरप के ugi 
स किसी तरह भी कम नहीं । योरपियन जातियों की भी दृष्टि 
चान की ओर गईं, ओर सभी ने चीन को हडप जाने का इरादा 
किया । रूस, फ्रांस तथा जमेनी ने चीन से व्यापार का अघि- 
कार प्राप्त किया | इंगलंड ने भी चीन मे यारापयन MAAT 
का बराक-टोक खल्लमखल्ला आने दया | रूस न मचारया को 
हाथया लिया, आर ब्रिटन तथा जमनी ने कुछ चीनी बदरगाह अपच 
TN म कर लिए | १६०० में चीनियों ने योरपियनों पर आक्रमण 


कर दिया, और अपने देश से उनको बाहर निकालने की चेष्टा की । 
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gids का इातहास 


à ई, ओर चीन को पिकिन में संधि 


ayaa जातियों की विज 


करनी पडा | 


१८९७ म रानां का डायमंड-जबिली मनाई गइ | बाअर-युद्ध 
समाप्त होनेवाला हा था कि १६०१ मे राना का BA हां गइ । 
तब रानी का बड़ा पुत्र, एडवड सप्तम के नाम रू, राजगद्दा 


पर बठा । 
सनू 
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मख्य-सख्य घटनाएँ 
~ N 


सैलिसबरी का यूनियनिस्ट सचिव-तंत्र राज्य 


रानी की जुबिली 

पानेल के संबंध में कमीशन बठना 

ग्लेडस्टन का चतुर्थ सचिव-तंत्र राज्य 

ग्लेडस्टन का इस्तीफा | लाड रोज़बरी का सचिव- 
तंत्र राज्य 

सेलिसबरी का तृतीय सचिव-तत्र राब्य 

सूडान की विजय 

बोअर-युद्ध का आरंभ 

रानी की मत्यु 
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पुस्तक लौटाने की fafa ma में श्रद्धित 
हैं । इस तिथि को पुस्तक न लौटाने पर छै 
नये पैसे प्रति पुस्तक ग्रतिरिक्त दिनों का | 
अर्थदण्ड लगेगा | | 
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